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भमिका 
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वेदान्तसारः एक दार्शनिक ग्रन्थ दै । अतएव इसके सम्बन्ध मं कुच उ ने खे 
पूरव कम से कम.भारतीय दशन का थोड़ा परिचय दे देना अनानिर्क नहीं होगा । 

सामान्यतया दशन को त्रं है ज्ञानयाति के लधन का चआ्राध्यात्मिक दष्ट से 
दर्शन श्र्थात्‌ सा्वात्तार करना । प्रत्येक दशन क उदेश्य है तत््वदर्शन श्रथ'त्‌ सत्य 
का सात्तात्कार करना । समस्त भारतीय दशनौ को स्थूल स्प से दो भागों मं विभक्त 
किया गया दै--्रास्तिक श्रौर नास्तिक । श्रास्तिक दर्शन वे ई-जो वेदौ की प्रामाणिकता 
को मानते ह श्रौर (नास्तिकः दशन वे रहे जो वेदों क प्रामाणिकता को नहीं मानते र । 
इस व्याख्या के श्रनुसार नास्तिक दशन तीन हं-- (१) चार्वाक, (र) बौद्ध श्रौर (३) जेन । 
वयोर मरे वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हं । किरं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानवे 
है ेसे श्रास्तिक दर्शन दह ईै--(२) स्याव, (२) वर रोधिक, (३) सांख्य; (४) योग, 
(५) मीमांसा श्रौर (६) वेदान्त । त्रो की प्रामाणिकता को. स्वीकार करते हण, उनुक्रे 
मन्नं का चरथं श्रपने मतानसार करने कौ स्वीकृति दी गई है . | 

नास्तिक 

(१) चार्वाकदशंन 

यह भोतिकवादी दशन दै । यह धम्‌, चरथं, काम रीर माक्त-ईन चार पदाथ 
तैसे केवल ग्रथ शओरौर काम को मानता ह| इसकी न्ण्ि त प्रत्यत्त के अतिरिक्त च्रौर 
कोड्‌ न्य प्रमाण नहीं दे । श्रात्मा, परमात्मा तथा स्वर्म ख्रदि को भी यह नदी मानता 
है । इसका एकमा च उदरेश्य दै वावञ्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ गर्थात्‌ येन केनोपायेन सुलभोग 
के लिवे मनुष्य को सतत प्रचलन शील रहना चाहिये | इस दशन का प्रवर्तक एक ब्रहस्पति 
नाम करा श्राचा्यं माना जाता द । 


(२) बौढदशंन 

बोदधदर्शन की स्थापना गौतमबुद्ध ( ५२३५-४८५ ई° पूर ) ने की थी । बंद के 
पश्चात्‌ उनकौ शि श्रो की अनेक व्याख्याय को गड श्रौर १८ सम्प्रदायो का उद्‌ ह्र १ 

किन्त, उनम से दो सथ्दाव ही ग्रभरिक महव के है--हीनयान श्रौर महायान । 

हीनयान सम्प्रदाय को (स्थविरवादः श्रौर ‹सर्वास्तित्ववादः भी कदा जाता हे ( 
इसे स्रन्तगत दो प्रमु शाखायं हवे भाषिक श्रौर सौत्रान्तिक । वैभाषिकं का रथं हे 
(विशिष्ट आध्यः । पिभावा निपिटक का टीकाग्रन्थं दै स्ौर चीनी भाषामं सुरक्षित हे। 
विभाषा के ्राध्रार पर विकमित होने के कारण ही दस.शाला का नाम ` वेभाषिकंः 
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| [8.0. 
। षडा । इसके प्वतंक धमकीर्तिं श्रीर विद्नाग ह । वेभाषिर्को का मत है कि ज्ञान श्रौरं शेय 
सत्य 
+ 4 या बुद्धं के वचनो के श्राधार पर॒ विकसित होने के कारण दूसरी शाखा 
का नाम लोत्रान्तिकः पठा । इसका प्रवर्तक कुमारलन्ध ( ३०० ई० ). दे । सौत्रान्तिक का 
मत है कि शान सत्य हे श्रौर शेय की सत्यता श्रनुमान क हारा श्चात होती दै । 
` महायान सम्प्रदाय का उदय हीनयान सम्प्रदाय के विरुद्ध प्रतिक्रिया से हृश्रा | 

महायान के ्न्तगतं भी दो शालां ई - माध्यमिक. श्रौर योगाचार । इने से मध्य माग 
क च्रनुसरण करने के कारण पहली शाखा का नाम॒ भमाध्यमिकः पड़ा । इसका प्रवर्तक 
गाज न ( १४३ ई० के लगभग ) रै । माध्यमिको कामत दैकि ज्ञान भी स्त्य नहीं 
है । बे शत्यतावाद को मानते ह । ९ 

योगाचार शाखा यौगिक क्रियाय मे श्रास्था रखती है श्रौर मानती है कि बोध 
की प्राप्ति योगाभ्यास द्वारा ही हो सकती ह । इसलिये इसका नाम योगाचार पडा । 
इघके प्रव्तंक मेत्रेयनाथ श्रौर श्रा श्रसंग (४०० ई०) है । 
(३) जेनदशन ्‌ | 

जेन दर्शन के संस्थापक वर्भमान महावीर ( ५६६-५२७.६० पर० ) थे । उनकी 
शिक्चाये उनसे पहले के क्रुषभदेव, पाश्वनाथ आ्रादि तीर्थकरों की मूल श्रहिंसा-सिद्धान्त 
के.्रतुमार थीं । उनके निर्वाण पराप्त करने के पश्चात्‌ उनके श्रलुयायी दो भागो मे 
विभक्त हो गये--(१) दिगम्बर श्रौर (२) श्वेताम्बर । दिगम्बर-मार्गं के श्रुयायिर्यो का 
। कह मत हकर मोक्त्‌के इच्छुक को चाहिये किं वह्‌ श्रपनी खभी वस्तुश्रों का परित्याग कर 
। द । रिवो, मोत्त की श्रविकारिणी नहीं है । त्रतएव इस मागं के श्रनुयायी प्रं 
दिगम्बरत्व (नरनता) का प्रचार्‌ करते थे । 14 44 
प श्वेताम्बर मागं के श्रनुयायी श्वेताम्बर ( श्वेत वस्त्र ) पहनना स्वीकार करते 
ई रीर उनके मतानुसार सत्याः भी मोक्ष की श्रधिकारिणी है । . | 

जेन के प्रामाणिक ग्रन्थ धिद्धान्त या श्रागम है । भद्रबाहु जनों के सवसे प्राचीन 
लेखक ये | इस नाम के दो जैन लेलक थे, एक प्राचीन श्रौर दूसरा परकालीन । 
उन दोनों का समय क्रमशः लगभग ४३३-३५७ ६० पू श्रौर लगभग १२ ६० प० माना 
जाता हे । इसके बाद सिद्धसेन दिवाकर (५ म शती) श्रौर त्रकलङ्कदेव (८ म शती) श्रादि 
विद्वानों ने जेन दशन को बहत समृद्ध बनाया । | 


श्रास्तिक 





(१) न्याय-वर्शन + 
न्यायः शब्द का प्रारंभे श्र्थं था- वेदो की उचित बिधि से व्याख्या करना । 
ऋतः "पाय शब्द से प्रायः मीमांसा दर्शन का श्रयं लिया जाता था। श्रापस्तम्बसूत 
( १९. € =, १३ रीर ११; ६, १५ १३) में न्याय शब्द का प्रयोग पूव मीमांसा के 
छ्यमदी श्रा है, पर बाद में न्यायदश॑न के लिए न्याय शब्द का प्रयोग होने लगां | 











(^ इ. ~) 


म्रथा--^न्यायविद्धम॑तत्वज्लः षडङ्गविदनुत्तमः . (महाभारत २, ५.३) .। इसकी ,दीका मृ. 
लिखा रै-- “न्यायः पञ्चाङ्गमधिकरणम्‌ः । यहो पञ्चाङ्गं का तात्पयं प्रतिज्ञा श्रादि. 
उवावयों से है । स्यायभाष्यकार -वास्स्यायन ने भी लिखा है कि. प्रतिज्ञा रादि पच 
्मवयव परम न्याय है-“सोऽयं परमो न्यायः इतिः (न्या भा० -१,१११) । किर. 
वात्स्यायन ने न्याय शब्द का पारिभाषिक ञ्र्थं किया है--श्रमाशेरथपरीच्षणं न्यायः 
स्र्थात्‌ प्रमाणो से श्रथ म की परीच्ता करना न्याय कहलातां है । इसका स्पष्टीकरण 
करते हृएः उन्दने लिला है कि न्याय विद्या विशेष रूप से अनुमान का विवेचन करती ¦ 
है- परश्चागमाश्रितमनुभानं साऽन्वीक्ञा प्रव्यच्तागमाभ्यामीक्ितस्यान्वीच्तणमन्वीश्चा । 
तया प्रवतत इव्यान्वीक्चिकी- न्यायविद्या न्यायशास्त्रम्‌ ८न्या० भा० १,१,१) त्रथात्‌ 
प्रयन्न श्रौर श्रागम के आधित च्रनुमान होता है, वी त्रन्वीच्ता कडलाता है, क्योकि 
बह प्रत्न श्रौर आगम केद्वारा ई्तित का अन्वीच्लण (पश्चात्‌ मनन) होता -है | उस 
ग्रन्वीन्ञा से जो प्रवृत्त होती है, वह च्रान्प्रीफिकी न्यायविद्या था न्यायशास्त्र ह । न्याय 
सूतं के वृत्तिकार विश्वनाथ ने भी लिखा है किं न्यायसूत्र नाम ही इस बात का 
योततक है कि न्यायसू क रचयिता महरि गौतमं के समय न्यायः ` शब्द न्यायविद्या के 
लिए प्रपषद्ध हो गया था] इसे यत्र-तत्र हेवविव्रा, देवशास्व, तकरशास्त्र दि त्रन्यान्य 
नामों सेमी व्यवहृत किया गया हे। | 

न्यायसू्रौ की चना धिक्रम से पूर्वं चतुर्थं शतक मेँ दृद थी। वासस्यायन 
(वि द्वितीय शतक) ने न्याय-सूजौँ पर माध्य लिष्ा। उस पर्‌ बौद्धो दारा किये गये 
त्रात्तेपो का उत्तर देने के लि्‌ उद्योतकर (कठ शतक) ने वार्तिक लिखा | उस पर 
भी ब्रौद्ध द्वारा उपस्यापित वरिप्रविपत्ति्यो का निराकरण करने के लिए स्वतन्टस्वतन्त्र 
वाचस्पति मिश्र (नवम शतक) ने ताव्ययं-ठीका का प्रणयन किया । फिर दशम शतक मे 
्राचार्य उदयन ने तात्पर्थ-परिश्ुद्धिः मे वाचस्पति के तात्पयं को व्यक्त करने का 
साल प्रयत किया । वाचस्पति तथा उदयन दोनों मैथिल मनीषरीये तथा ये पने . 
मौलिक चिन्तन श्रौर ्रल्लौकिक प्रतिमा के लिए विद्रलखमाज मेँ गौरवपूरणं स्थान 


रखते ह । : ४ | 
न्याय दर्शन कीदो धारयं प्राचीन न्याय श्रौर नव्य न्याय नामक ह । पहली ` 


धारा के प्रवर्तक गौतम कहे जते ई। इसमे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजनः दुष्टान्तः 
सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद्‌, जल्प, ` बितरडा, हेत्वाभास, छल, जाति व 
निग्रहस्थान नामक सोलह पदार्थो की यथार्थं विवेचना की गई है तथा इसे "पदार्थ = 
मीनसात्मकः कहते ह । दूसरी धारा का उदय स्व॑प्रथम मैथिल मनीषी गंगेरा 
उपाध्याय (श रवी शती) के युगप्रवत॑क भरन्थ '^तच््वचिन्तामणिः से हुच्रा श्रौर यह धारा 
्रतासमीमांसाव्मकः' कहलाती दै । इसमे प्रव्यक्त, श्नुमान, उपमान व शब्द्‌ प्रमाणो 
के स्ंग-परतयंग का विस्तृत सूम विवेचन किया गया हे | ¦ 

वस्ततः न्याय दशंन में उक्त घोडश पदार्थो के यथार्थं ज्ञान के द्वारा निःश्रोयस्‌ 
का ्रथिगम मानव जीवन का परम ल्य मानते हुए यही कहा गया है कि दीपक के 








रै 
~ 





प्रकाश से जिस प्रकार वस्तुश्रंका ज्ञान होता दै उषी प्रकार ज्ञान के प्रकाश से पदार्थो 
के वास्तविकं रूप का बोध होता है । “ऋते जानान सुक्तिः' श्रर्थात्‌ ज्ञान के तिना मुक्ति 
नीं मिलती है--यह सिद्धान्त स्वीकार करते हुए भी शुद्ध ज्ञान प्राप्ति के साधनोंकी 
यथार्थं मीमांसा न्यायदशन मही की ग्द दै न्याय दर्शन द्वारा प्रस्तुत प्रमाणो व 
हैत्वाभासों के श्रव्यन्त प्रामाणिक विवरण का उपयोग अरन्य दर्शनों मे भी पर्याप्त माजा 
मे क्ियाजातादहै। साथदही इस दशंन मे आत्मा काभी सुन्दर विवेचन किया गयां 
हे | शरीर श्रात्मा को शरीर, मन, बुद्धि से प्रथक्‌ एक स्वतन्त्र पदार्थ सिद्ध किया गयां 
है तथा घ्यान-धारणादि उपायो के द्वारा श्रात्माः का साच्ताकार करना एवं चित्त की 
हल-दुःख से रहित साम्यावस्था को प्राप्त करना ही न्याय दर्शन का परम लज्य है | 
(२) वंशेदिक-दशंन 
„ विशेषिक्ः नाम इस ग्राधार पर पड़ा है कि इस दशंन में "विशेषः को एक एथक्‌ 
पदाथ माना गवा हे । श्रर्थात्‌ इस मत मेँ एक परमाणु दूसरे परमाशु से भिन्न इसलिए है 
किं उनमं रहने वाला विशेषः भिन-मिन्न दै। श्रौर विरोषं का स्वरूप ही वतो व्यावृत्तः 
माना गया हे । इस प्रकार निद द्रव्य परमाणु आदि मे रहने वाला श्रन्तिम मेदक र्म 
विशे कटा जाता हे | हर परमाणु में रहने वाला विशेष एक दूसरे से भिन्न श्रौर 
स्वतो व्यावृत्त ही है, इसलिए उसके रागे रर कोई भेदकं धमं नहीं हे । विशेष श्नन्तिम 
भेदक धम है ्रौर वह निव्य द्रव्य परमाणु च्रादि मेँ रहता है । दशी "विशेषः नाम के 
पदाथ का च्नुसन्धान करने के कारण इस शास्त्र को लोग वैशेषिकः कहने लगे । 
यह दशन शओरलुञ््यदर्शन भी कहलाता है । इसका कारण लैन लेलक राजशेखर 
नै न्यायकन्दली की दीका म एक जनश्रति के ्राधार पर यह बतलाया है कि कणादम॒नि | 
की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने उलूक के रूप मे प्रकट होकर कणाद्‌ को द्रव्य 


श्रादि पदार्था का उपदेश दिया था | ग्रतः उलूक से उक्त होने के कारण इसका नाम 
ौलूक्य पडा | | 


जिस प्रकार सांख्य के साथ योग च्रौर मीमांसा के साथ वेदान्त का नाम लिया 
जाता ह, उसी प्रकार न्यायके साथ वैशेषिक कानाम लिया जाता है| इससे खष्ट 
है कि दोनों मत एक दूसरे के निकट हँ श्रौर उनके इस परस्पर सम्बन्ध के ही कारण 
उन्दं समानतन्त्र भी कहा जाता है । यों तो ये दोनों दर्शन न्याय श्रौर वेशेभिक बौद्धो के 
सणिक्वाद्‌ का समान सूप से वंन करते ह श्रौर साख्यं के विश्व-रचना-सिद्धान्त की 
उपेश्चा करके पृथ्वी, जल, तेज श्रौर वायु नामक चार तस्वों को विश्व रचना के लिए 
उत्तरदायी मानते है-- तथा जीव का लद्य मो्त-प्राप्ति मानते हुए कर्मवाद्‌ को स्वीकार 
करते ह, प्र दोनों मे अनेक विमता भी है, अतः दोनों का श्रपना प्रथक्‌ -पथक्‌ महस्व 
है । सच तो बह दै कि वैशेषिक दश॑न पे स्त्य की मीमाखा भौतिकं विरात की द्ष्टि 
सामने रलकर कौ गई रै । जहाँ न्याय दर्शन का प्रान लच्य ग्रन्तजंगत्‌ व ज्ञान की 
मीरभांला है वहां वैशेषिक दर्शन का मूल लच्य वादय जगत्‌ की विस्तरत समीक्षा हे दस 
प्रकार वशेषिक दशन कां मूल विष्य पदाशथ-विचार ही है शौर उरः मरे पदाथां बोभाव 








(४ १) 


एवम्‌ जावर नामन दो प्रधान वर्गं मे विभाजित करके संसार पे -पलन्ध अस्तविक 
श्रस्तिःप ऋ वस्वु्रो अर्थात्‌ जीवित शरीरधारी वस्त्रौ जा भाव ना गया है । 
वेर्गो+कं दशन मे पहले भाव कोह पदाथ मानकर द्रव्य, गुण, कर्म; सामान्य. विशेष 
च समवाय नामक ह पद्।थो के अन्तर्गत दही विश्व की समस वस्त्रौ .. अस्तित्व 
स्वीकार क्रिया गया । कालान्तर मे मभाव को भी सातवोँं पदाथ मान लिया गया । 
श्रतः वेरोपिक दशन में सात पदार्थं स्वीज्गत हो गए । 
द्रव्यगुरणस्तथा कमं सःसान्यं सविशेषकम्‌ । 
समव योऽभावश्च पदार्थाः सप्त को तिताः ॥ 

वंरोपिक दशनमे गुणोंव कर्मोके आ्रध्रार को द्रव्य कटा गया ओर गुण व 
क्रिया से युक्त द्रव्य को ए्रथ्वी, जलः, अग्नि, वायुः ्राकाश, काल, दिक्‌ › आत्मा व मन 
नामक नौ. प्रकारो मे विभाजित करके उन्हें पुनः सक्रिय द्रव्य तथा निष्क्रिय द्र्य नामक 
दो भागों मे विभाजित किया गया है| इसी प्रकार वैशेषिक दशन में परमाग्णु को महत्ता 
प्रदान करते हए उसे अविभाज्य, सूरमतम, अवयवहीन चओरौर नित्व कहा गया तथा उन्हं 
विश्व का कारण स्वरूप समा गया; क्योकि इन्दीं के संयोग से वस्वुत्रोंका निमांणे 
होता है | द्रव्य, गुण व कर्मके समान धर्मो कं योग का नाम सामान्य ओ्रौर वस्त्रों के 
पाग्स्यरिक वैधर्म्यं का ज्ञान विशेष कहा गया है । समवाय व विशेष जेसे नित्य पदार्थों 
का श्रन्य पदार्थो के साय खम्बन्ध दिखलाने के लिये समवाय नामक नित्य सम्बन्ध की 
सत्ता भी स्व्रीकार की गद । संच्ेपमें इस दशन के अनुसार निष्काम कर्मो का सम्पादन्‌ 
भी नितान्त ्रावश्यक दै, क्योकि एेसे कमो का श्रनुष्ठान तत्वज्ञान की उत्पत्ति करतां 
द्त्रा मत्त की उपलन्धि में परम्परया कारण दै । यहाँ यह स्मरणीय है कि वैशेषिक 
दशन अव्यधिक प्राचीन है] ग्रौर उसके प्रवर्तक ८ वैशेषिक सूत्रों के प्रणेता ) महर्षि 
कणाद ह । पर प्रशस्तपाद (४०० ई० ) . व्योम शिवाचार्य, श्रीधराचार्य, वल्लभाचायं, 
स्व तन्त्रस्वतन्तर वाचस्पति मिश्र, शंकर मिश्र, पद्मनाभ मिश्र, जगदीश भट्भाचायं ओर 
व्रिश्वनाथ न्वायप्रञ्च.नन ते इस दशन पर भाष्य, टीका, टिप्पणी च्रादि प्रस्तुत कर उसे 
पर्याप्त खूप से पुष्ट कर दिया । योँतो प्रारम्भ मे न्याय व वैशेषिक स्वतन्त्र दशंन ही 
ये पर दशम शतक के पश्चात्‌ दोनों के सिद्धान्तो का समन्वय कर दिया गया । 
(३) सांख्य-दशंन | 

न्याय व वैशेषिक दर्शन की ग्रपेत्ता सांख्य दर्शन अधिक याचीन दै । इस दशन 
के सूद तच वैदिक काल मे भी उपलन्ध होते ई । इसके अनसार, व्यक्तं (प्रक); 
श्रव्यक्त (श्रप्रकट) त्रौरज्ञ (ज्ञाता) के ज्ञानः से सांसारिक दुल की सखभाप्ि होती है। 
य दर्शन वैदिक क्मकार्ड को विशेष महत्व नहीं देवा है शओरौर प्रतयक्त, श्रनुमान प्यं 
शब्द--दन तीन प्रमाण को मानता है । इस्के अनुखार संसार में प्रकृति श्रौर पुख्षं ये 
दोन स्वतन्त्र तथा त्रविनाशी सत्तायं ह । प्रकृ मे महान्‌ › महान्‌ से अहंकार श्चर 
ञ्रहंकार से पोच तन्मात्रायें उतपन्न होती है, जिः... ५।च ज्ञानैच्दियो, पंच महाभूत त्र 























एक भमन उत्पन्न होकर प्रकृति या उससे निर्मित पदार्थौ की संख्या २४ हो जाती दहै । 
फिर ॐसरमे पुरुष को मिला देने से उनकी संख्या २५ हो जाती दै । इस प्रकार तक्वो 
की संख्या के कारण ही यह दशन खांख्य कदलाता है । 

साख्य दर्शन सत्कार्यवादी दै श्र्थात्‌ इसके अनुसार कार्य श्रपने साररूप मे पहले 
से ही विद्यमान रहता है श्रीर कायं व कारण मे केवल आकार काही भेद्‌ है अन्यधा 
तात्विक दृष्टि से दोनों श्रभिन्न है । इस प्रकार यह दशन कायं का कोई नवीन पदार्थ 
न मानकर कारण को ही एक व्यक्त रूप मानता है श्रौर उसकी दष्टिमें पुरुप्र व प्रकृति 
काविवेकनदहोनै से ही `संसार का ्रस्तित्व है । पर दोनों के विवेकं की तस्था पे 
मोक्ञ निश्चित रै । साख्यमतानुयावियों नै सत्कार्यवाद्‌ के समथन मेँ ्रनेक युक्तियँ भी 
दीह श्रौर “सांख्यकारिकाः मै तो सष्टतया कहा गया है- 

श्रसदकरणादुपादान प्रटणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥। 

दस दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि ने इसके सिद्धान्त श्रासुरि को पदापरे | 
श्रासुरि का समय ६०० ० प° से प्रवं माना जाता दै । आ्रासुरि ने यह दशन पञ्चशिख 
को पटाया । तत्पश्चात्‌ वापंगण्य ने इस दशन को विकसित किया | उन्दने '्दष्टितस्त्रः 
थ लिखा था, जो श्रप्राप्यदहै । इस दशन का मवमे प्राचीन ग्रन्थ तच्वसमासः मानां 
जाता है | ईश्वरङष्ण (लगभग २५० ई०) ने श्रपने प्रववतीं लेखक . क मन्तव्यो को 
(साख्यकारिकाः के ७२ श्लोकों म निवद्ध क्रिया । सांख्यकारिका की तीन टीकायं प्रसिद्ध 
है--(१) माटरवृत्ति, (२) गौडपादभाष्य श्रौर (३) सांख्यतखकौमुदी | इन तीनों मं 
भी सांख्यतच्चकौमुदी की श्रधिक मान्यता है, जिसका प्रणयन सवतन्त्रस्वतन्त्र वाचस्पति 
मिश्रने क्रिया था | इन कारिकाश्रौं के श्रतिरिक्त कपिलमुनि के लिलि सांख्यसूत्र हं । 
(४) योग-दशंन 

योगदशन नै सांख्यदशन के सिद्धान्तो को ्रपनाया दहे ग्रौर्‌ उनका संशोधन भी 
किया दै । योगदशंन कामत रै किं केवल व्यक्त, व्यक्त शरीर ज्ञ के ज्ञान से ही 
मोक्त नहीं हो सकता है, श्रतः इस दशन ने क्रियात्मक जीवन कै लिये सांख्यदर्शन 
के सिद्धान्तो पर श्राश्रित नियम बनावे ह । प्रक्रेति श्रौ< प्रकृतिविकार के प्रभाव से 
पूतया मुक्तं होने के लिमे चित्त की इत्तियों ८ मन के कार्यो ) पर परणं नियन्त्रण होना 
श्मत्यावश्यक है | इसी को पारिभाषिक रूप मे योग कहते है । अथवा योग शब्द केदो 
श्रथ ई मिलन व समाधि । रतः एक ओर तो भगवान्‌ को प्राप्त करना या उनसे 
मिलना ही योग है तथा दूसरी श्रोर सम्यक्‌ प्रकार ते भगवान्‌ से मिल उाना दही समाधि 
का श्ममिप्राय है । वस्तुतः कामना, वासना, ्रासक्ति व संस्कारों का व्याग करने पर 
ही भगवान्‌ से मिलन सम्भव है । ग्रतः जीव श्रौर ब्रह्म के वीच सजातीय; बिजातीय 
एवं स्वगत भेद को दूर कर उसमे मिल जाना ही योग है । 

0. . योग के दो प्रकार ईै--प्रथम मे साधक्र श्रपनी सत्ता को रुमाप्त करके 
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दैश्वर या ब्रह्य मँ उी प्रकार निलीन होजाता ह जैसे सागर की तस्मे अपनी सत्त 
समाप्त करके उसी सागरम लीन दहो जाती है । ्िकीय मे साधक श्रपनी कुदं स्वतन्त्र 
सत्ता भी रखता है शीर बह पूं ख्य खे ईश्वर मे लीन नहीं हो जावा । | 

योगदशन का परम लद्ध्य इश्वर का सानिध्य प्राप्त करना हे । -उसमें इश्वर- 
प्राप्ति के लिए मन्त्रयोग, हव्योग, लययोग ब॒ राजयोग नामक चार साधनायें तथा यम, 
नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ष्यान, धारणा ब समाधि श्राठ मार्गो कां विवेचन 
करिया गया है । इनमे से प्रथम पांच वहिरंग श्रौर शअरन्तिम तीन अन्तरंग के गये) 
इसमे कोई सन्देह नहीं करि योगदशन प्राचीन दै द्रौर जैनियींएवं बौदयोंने भी उसका 
महच स्वीकार क्रिया दहै । नाथपंथव सिद्ध मतमेभी योगको पूणं सम्मान प्राप्त हं 
पर उन्होने योग के विविध प्रकारो मे से पने अनुकूल प्रकार काही समर्थन चक्रिया द । 

यों तो उपनिषद्‌ शआ्रादिमे भीयोग का वर्णन मिलता है, किन्त पतञ्जलि 
(दुसरी शती ई० परू०) ने योगसूत्र लिखकर इख्की प्रतिष्ठापना की | चौथी शती प 
व्यास ने योगसूत्र की योगसूत्र भाष्यः नामक टीका लिखी । नवीं शती मे सवंतन्प्रस्वतन्र 
वाचसति मिश्र नै व्यास के भाष्य पर (तचखवेशारदीः नामक टीका का प्रणयन किया 
घरा के राजा भौजने ग्यारहवीं शतीं मं (राजमातंरडः नामक टीका लिखी । पिर 
विज्ञानमिक्ष ने लगभग १५५० ३० मं भातञ्जलभाष्यवार्तिकः नाम से इसकी टीका 
लिखी | | 
(५) मीमांसा-दशंन 

मीमांसादशंन का सम्बन्ध वेदोंके पूवभाग-कर्मकार्ड से हे। कमकार्ड का 
तात्य संहिता, व्राह्मण श्रौर श्रारण्यक भ्रन्थो से है। अ्रतएव इस दर्शन को पूरंमीमांसा 
भी कहते है । यह दशन वेदों को नित्य एवं स्वतः प्रमाण मानतादहै। इस दशन की 
दो प्रमुख धाराये ह--८१) भाद शाला श्रीर्‌ (२) प्रामाकर शाखा । भाश्शाखा कं 
श्राचायं प्रमाणो की संख्या £ मानते हं । जंमे- प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमान शब्द, श्र्था- 
पर्ति श्रौ श्रनुपलन्वि । पर प्राभाकर शारा कं श्राचार्य श्रनुपलन्धि कोन मानकर उक्त 
५ ही प्रमाण मानते दह । 10 

मीमांखा-दर्शन का प्रथम ग्रन्थ जेमिनि का मीमांसा-सूत्न चौथी रती ई° पू की 
रचना है । पहली शती इ° पू० मे शबर स्वामीने मीमांसा-सूज्र की दीका भीमांसा- 
सूत्रभाष्यः नाम से की । सातवीं शती म॑ कुमारिलम्‌ तथा प्रभाकर ने उक्तभाष्यकी 
टीका की | प्रभाकर कुमारिलि भह्रके रिष्व मानै जाते है । उन्होने मीमांसादर्शन की 
एक नवीन शाखा स्थागित कौ । उनकं नामके शआ्ाधार्‌ पर उका नाम प्राभाकर शाखा 
पड़ा | कुमारिलम्‌ से उनका जिन वातो पर्‌ मतभेद था, उनका इस शाखा मेँ निरूपण 
कियागयाहै। प्रभाकरको शुरु की उपाधि प्राप्त शी, क्योकि वेदों की व्याख्याप्े 
उनकी प्रतिभा शपाधारण थी। अतएव कुमारिल को शाला के मतो को “भाट्मव 
श्रौ प्रभाकर की शाला के मतों को “गुरुमतः कटा गया है । 
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कुपारिल ने शात्ररभाष्यकी जो टीकः की, बड तीन भागों मे त्रिभक्तं है-- 
८१) शलोकवार्तिक । यइ मी्मांखादर्शन के प्रथम ध्यायं के प्रथम पाद्‌ की श्लोकबद्ध 
टीका है | (र) तन्त्रवार्तिक । यह गद्य श्रौरप्द्य मैदहै। यह मीमांसादशंन के प्रथम 
द्रघ्याय के द्वितीय पाद सेप्रारंभ होकर तृतीव श्रध्याय के श्रन्तनतक की टठीकादै। 
(३) इपटीका । यह शेष भाग की टीका हे । 

मर्डन मिश्र कुमारिलभद्र के समकालीन भरे । वे एक सुविख्यात मीमांसक 
स्नौर वेदान्ती थे । उन्होने मीमांसादर्शन पर तीन ग्रन्थ लिखे है--विधिविवेक, भावना- 
निवेक च्रौर मीमांसानुक्रमणिका । स्व तन्तरस्यतन्व वाचस्पति मिश्र ने व्िधिविवेकं की 
ठीका न्यायकणिका लिखी | फिर वाचस्पति निश्र ने एक स्वतन्त्र ग्रन्थ तच्वविन्दु 
लिखकर मीमांसा-दर्शन को बहुत वडी देन दी ह| उनके वाद्‌ पाथसारयि मिश्र 
(१०५० -११२० ई०) ने कमारिल के श्लोकवार्तिक श्रौर्‌ द्ुपुटीका पर्‌" टीका लिखने 
के श्रतिरिक्त मीमांसादशन पर सर्वागप्रणं तथा व्यापक एकं स्वतन्त्र ग्रन्थ शास्त्रदौपिका 
लिखा दै, जिसमे कुमारिल के मत का अनक्षर कियाद फिर उन्होने अपने न्याय 
रनमाला नामक ग्रन्थ मे माद्र शाखा श्रौर प्राभाकर शाता के मतभेदों का स्पष्टीकरण 
क्रिया है] इसी प्रकार प्रभाकर के ग्रन्थों पर टीका लिखने बाले शालिकनाथ (६५०-- 
७३० ३०) च्रादि श्रचायं हुए ह । 
(६) वेदान्त-दशंन 

वेदान्त-दर्शन अध्यामशास्व का मुकुटमणि कहा जाता है| इसका अ्रथहे वेद्‌ 
का त्रन्तिम रंश यासार। उपनिषदे वेदों काच्रन्तिमि श्रंश मानी गदं ह । उपनिषदों 
धर च्राघ्रारित हयेन के कार्ण इस्त दशन को वेदान्त कहा जाता हे--वेदान्लो नामो- 
बनिषत्प्रणागम्‌ (वेदान्तसार १) । वैसे इस दशन का उद्गम ऋष्वेद से हुग्राद। 
रहं प्रजापति परमेष्टी ऋग्वेद म जगत्‌ ॐ मूलत की व्याख्या करते हुए कहते 
है--श्रानीदवातं स्वधया तदेकम्‌" (ऋ० १०।११६।२) अर्थात्‌ सृष्टिके प्रारभमे एक 
ही वस्तु वायुके बिनादही अ्रपनी शक्तिसे श्वासलेती थी। यह मंत्र श्रदेत ब्रह्मकी 
श्नोर संकेत करता है, जो वेदान्त का प्रतिपाद्य हे। 

ऊपर बतायाजा चुकारै किं वेदान्त उपनिषदों पर तआ्रधास्ति हे। वस्तुतः 
| === के पारस्परिक न्तर के समान वेदान्त श्रौर उपनिषदों में स्वल्य विभेद है। 
ङपनिपषदों मे जो विद्धान्त यत्रतत्र श्रसम्ब्ड च्रवस्था मे उपलब्ध ई ज्रौर तकं की 
कसीटी पर, कसे नहीं गये, उन्हीं सिद्धान्तो को वेदान्त मे सुसम्बद्ध क्रम मे करके तकं 
की कपौटी पर कसा गया है| ॐो० ए० बी कीथ ने लिखा दै--“उत्तरमीमांसा था 
वेदान्त उपनिषदौ. के समग्र दार्शनिक सिद्धान्तो को श्रपने श्रन्दर सन्निविष्ट करने बाले 
छक ही दशन के निराशा के उदेश्य से उन सिद्धान्तो को समन्वित रूप मे दिखाता दैः । 

वेदान्तदशंन का परिचायक सर्वप्रथम अ्रन्थ है-वेदान्त-सूत्र। इसका दूसरा 
नाप ब्रह्मसूत्र भीं दै । क्योकि इसका प्रधान व्िप्रय है- ब्रह्म का वणन । इस ग्रन्थ का 
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कलेवर पाच सौ पचपन सूत्रों से. निर्मित हृश्मा दै । इन सूत्रों के रचयिता महिं 
बादरायण व्यास माने जते है ।ये सूत्र पाणिनि से मी प्राचीन दै; क्योकि उन्होने 
“पाराशयं शिलालिभ्यां भिच्तनटस्‌तयो ( ४।२।११० ) नू मे पाराशय ( पराशर कै 
युच्न = व्यार) निर्मित जिन भिच्चसूतो का '"निर्देाख्छियादै वे इन ब्रह्मसूनो से भिन्न नौं 
प्रतीत होते | श्रीधर स्वामी की सम्मति में ब्रह्मसू्रपदेश्चेव देवुमद्धिर्विनिशचितेः (१३।४) 
इस प्यांरा मे गीता ब््यसून काही निर्देरा करती दहे। शतः इन सूं का रचनाकाल 
विक्रमपूव प्रष्ठ शतक के लगभग दै । इन सूरं वाने ब्रह्मसूत्र ग्रन्थ मे चार अध्याय 
ई--(१) समन्वयाध्याय | इसके श्ननुसार उपनिषदे ब्रह्म के श्रस्ित्व को सिद्ध करती हें । 
(२) अविरोधाध्याय । इषवे श्नन्य दर्शनां के मन्तव्यो का खंडन शिया गया हे। 
(२) साधनाध्याय । इसमे मोत्त के साधनों का वरन किंवा गया है । (४) फलाध्याय । 
इसमे उपयुक्तं साधनों के परिणो का वर्णन दहे; 

किन्तु इन सूत्रोमें कम से कम शब्द प्रयुक्त हुए ह । फलतः जिना किसी 
व्याख्या या भाष्य के उनका श्रथ खष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता । यही कारण है कि 
भिन-भिन्न ्राचायों ने अपनी-अपनी दाशंनिशं दष्ट के श्रनुक्रूल इन सूत्र कौ विशद 
व्याख्याय लिली है । इसी कालान्तर मे वेदान्त के नये-नवे सम्प्रदाय बन गये, जिनमें 
से कु प्रसिद्ध आदाय, उनके भाष्यों त्रौ मतों का उल्लेखं इस प्रकार शिया 


जाता है- 


्रचायं , समय नाप्य मत 
१. शंकर (७०० दरै०) शारीरक-भाष्य द्रदेत ` 
२. भास्कर (१००० ०) भास्कर-भाष्य भेदाभेद 
३. रामानुज (११४० ई'०) श्रीभाष्य विरिष्टादेत 
४. माधव (१२३८ ई०) पूरण प्रज्ञ देत 
५. निम्बारक (१२५० ३०) वेदान्तपारिजात द्रैतादवेत 
£. श्रीकण्ठ (१२७० ३०) ~ शेवमाप्य शौवविशिष्टद्रैत 
७. श्रीपति (१४०० ई ०) श्रीकरभाष्य वीररौवविशिष्टाद्वैत 
£. वल्लभ (१५०० द°) ं गएणुभाष्य शुद्धादेत 
£. अिज्ञानभिक्त (१६०० ई०) विनानाभ्रत स्रविभागाद्धेत 
०. बललदैव (१७२५ इ ०) गो विन्दभा्य ्रचिन्त्यभेदाभेद 


ये सभी मत्त जिन भ्रन्थों पर्‌ श्राघासि हें, वे हं--उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र त्रौर 
भगवद्गीता | इन तीनों भ्रन्थौ को भारतीय दर्शन तें प्रस्थानत्रयी के नाम से अ्रभिहिव 
किया गयादहै। प्रायः सभी मौने इस प्रस्थानत्रयी की टीकायि की है श्रौर उनमें अ्रपनै 
नन्तव्य की पुष्टि की है । प्रसेक मतने यह प्रयत्न किवा है किं वह रामायण, महाभारत 
श्रीर कुछ अंश तक पुराणौ के उद्धरण देकर श्रषने सिद्धान्तं ओर व्याख्यानां की पुष्टि 
करे । कतं दार्शनिक मत प्रस्थानत्रयी के अतिरिक्तं आ्आगनग्रन्थों पर भी निर्भर है ग्रौर कुक 
व्रत सकंथा श्रम-ग्रन्थ पर ही निभर हें । 














| 
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यद्यपि इनम से प्रक श्रग्नी-शरनी मौलिक विशेप्ताश्रौ एवं उद्धावनाच्र के 
लि प्रि हैः वापि तरह्मसप्नौ की श्रयन्तं -पांजल भाषा मे सूल्चमः उगत; स्फीतः इगन्‌ 
तथां स्मेन्वेयाल ` व्याख्या करने के कार जेसी व्यापकता अ्धैत वेदान्त या शंकर 
वेदान्त ने परास छी कैसी च्नन्य वेदान्त ने नहीं । शांकर बेदान्व के सिद्धान्त कां प्रतिपादक 
यह श्लोक शत्यन्त -ग्रसिद्ध है-- 
ह्य सत्यं लगन्पिण्या जीवो ब्रह्मं ब नापरः ।' 
ग्राचार्यं शंकर के श्रनुसार ब्रह्म ही एकमात्र चरम सव्य है । जीव श्रौर जगत्‌ कौ 
सत्ता मिथ्या है । ज्ञान ८ माया, चषि ) के कारण जीव श्रीर्‌ जगत्‌. कौ सत्ता प्रतीत 
होती है, किन्तु वह्‌ रस्सी में सर्पंकी प्रतीति की र्मोति असत्य हं शरोर जव ज्ञान केद्वारा 
यह अ्राभास नष्ट दहो जाता दहै तो ब्रह्मतात्र वरिष्ठ रह्‌ जाता हे । शंकर के अ्रतवाद के 
ग्रनुसार यड ब्रह्म नियुष् है, च्रनन्त दै कन्दु माया से उदित होकर सगुणएरूप तेजीवका 
उपास्य एवं जगत कां सृष्टिकर्ता हे | दसी त्र के साथ तादात्म्य प्राप्तं करना दही 
प्रयेक जीव के जीवन का लद्यदे। टमी कास्य का ग्रनुभव करना ही आस्क 
वास्तविकं स्वरूप का ्रनुभवदहे। इसका दूसरा नाम मल्ल ] इसकी प्राप्ति जीन 
कै द्वारा होती है| भक्ति च्रीर क्म ज्ञान के सहाय? ६. क्योकि इनके द्वार 
प्राससंस्कार होने रर द्ी मनुष्य ब्रह्मज्ञान क! श्रधिकारी बनता है ग्रौर इत प्रकारे ज्ञान 
के ग्राप्त होने पर जीव को ब्रह्मस्वरूप स्वा्नानुभव होता दै | दस श्मवस्थामें जीव का] 
¶्थक्‌ अस्तित्व नहीं रहता; प्रत्युत दरस सत्ता अनन्त ब्रह्म ततं विलीन हो जात्ती दे । इस 
परिस्थिति म जगत की सन्ता भी विलीन हो जाती देः क्योकि जव श्रौ जगत्‌ दोनों की 
क व्यावहारिक है- जव तक जीव सासरिक बन्धनी मरता दत भी तक उनकी प्रतीति 
होती दै, किन्त मोच की दशा मेँ इन सवका स्वधरकार चतन्यस्वरूप श्रलण्ड म. परयवतान 
हो जाता हे (2१ ९ ह श्रटेतवाद या ग्रद्रेतवेदान्त कां म्दव्य | 
द्माचायं रामानुज के श्रनुार इश्वर समस्त सद्गुणा का निक तन हं । व्रह्म 
सगुण हो होता है, निगुण नहीं । जीव तथा जगत्‌, उती ॐ ६ दो प्रकार है था विशेषण्‌ 
है । इन जीव तथा जगत रूप व्रिशेप्रणौं से विरि ईश्वर एक हे । इलिरः इस सिद्धान्त 
को अद्वैत न ककर विशि गटरैत कहते. ह । | 
य्राचार्यं निम्बक के मत में जीव श्रौ 
सी कारण इस मत को द्ैताद्रैत कहते है । | | 
मध्वाचायं के मत मै (१) जीव रौर ईश्वरम कमी भी एकता नहीं हे | 3 
सदा सेभिन्न हे श्रौर सदा भिन्न र्ये । जहां अन्य सिद्धान्त वले श्नवकता तथ एकत 
का समन्वय करनेका प्रयल्न करतेदें व्हा माध्य मत्वम्‌ समन होता हो नदी 


र दृष्व्रर व्यवदहार-काल मे भिन्नमभिन्नं 


सद्रा चिच्छित्र प्रेत वना रता हे । (२) ईश्यर्‌ इत्र जगत्‌ का केवज्ञ निपित्त कारण 
ही है, उपादान कास्स नदी, परन्तु पन्य त्राचार्ोकी दष्टभ व्र दोनों हे-- जगत्‌ क 
उपादान तथा निवित्त कारण वद्‌ स्वयं ह! इख मत को इती कारण उतम कृटूते हं । 











(4) 


बल्लभाचार्थं मायावादं को न मानकर केवल श्रद्धैत को मानते रै । ऋतः 
उनका मत शुद्धादेव दै, माया से मिश्रित श्रेत नहीं । 
चैतन्य महाप्रभ का सम्प्रदाय, जिसके मत के मन्तव्यौ को लय में रखकर 
श्राचायं बलदेव विद्याभूषण ने ब्रह्मसूत्र पर गोविन्दं भाष्य स्वा है, माध्व मतकीदही 
ेतिहासिक दष्टि से एक शाखा दै, १२न्त॒दार्शनिक मतम नितान्तं भिन्न हे। इस मत 
म ईश्वर तथा जीव मे भेद तथा श्रभेद दोनों ह किन्तु वह अचिन्त्य है श्र्थात्‌ ्रलौकिक 
शक्ति से सम्पन्न ईश्वर की यह ॒श्रचिन्तनीय लीला दहै। अतएव इस मत को अचिन्त्य 
भेदाभेद कहते ह । 
अद्वैत वेदान्त की गुरुपरम्परा 
ग्रद्रेत वेदान्त की गुरुपरम्परा शति प्राचीन है । इस परम्परा के श्राद्य ्राचायं 
श्रौर श्रादि लोत भगवान्‌ नाराय माने जाते है । यह परम्परा इस प्रकार दै-- 
नारायणं पद्‌ समभवं वसिष्ठं शाक्त च तत्पुत्रपराशरं च। 
व्याक्षं शुक गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य ` शिष्यम्‌ ॥। 


श्री शङ्क राचायंमथास्य पदमपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्‌ । 
तं जोटकं वातिककारमन्यानस्मदगुरुन्‌ सन्ततमानतोऽस्मि ॥ 


श्रुतिस्म्रतिपुराणनामालयं करणालयम्‌ । 
नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्‌ ॥ 


(> 


व्या [त 


इनमे नारायण से लेकर शुकदेव पर्यन्त ब्रह्मविधा कै श्राचायं पौराणिक व्यति 

है, ग्रतः च्राधुनिक एेतिहासिक विचार से वहिमूत द| किन्तु श्राचार्यं गोडपाद्‌ के समय 
से यह परम्परा एतिहासिक प्रामाणिकता को प्राप्त कर लेती हे | 

` गौडपाद--वास्तव मेँ श्द्रेतवाद्‌ के प्रथम प्रवर्तक श्राचार्य गौडपाद दी धिद्ध हति 
है । सर्वप्रथम श्रदौत वेदान्त क तिडधान्तौका क्रमबद्ध रूपमे प्रतिपादन इन्दींके द्वारा 
हुता है । इनकी प्रसिद्ध कृतिं मार्ट्क्योपनिषद्‌ पर श्राधारित मारद्भक्यकाप्रिका हं । वहं 
प्रन चार प्रकरणों म विभक्त हे (१) शआ्आगमप्रकरण, (२) वेतथ्य प्रकरण, (३) ऋ 
प्रकरण श्रौर (४) श्रतीतशान्ति प्रकरण । म।ए्क्यकारिका से गौडपाद के दाशनिक विचार; 
का खष्टज्ञानहो जाता ह | वहश्रनादिमाया को ही द्वैत का कारण मानते 
मायिक जगत्‌ के लिए उन्दने स्वप्न मरीचिक्राजल एवं गन्धव-श्रादि के दष्टान्त 
दिये है | उनके मत मे यथाथ सत्ता एकमात्र ्रासाकीदहीदहे, जो सदेव अजन्मा) जाग्रतू 
एवं स्वयंप्रकाश दै । मारद्रस्पकारिका के ्रतिरिक्त श्राचार्थ गोढपाद्‌ के नाम स 
उत्तरगीता तथा सांख्यकारिका का भव्य मी मिलतादहे। ये श्राचायं शंकर कं गुर 
गोविन्दपाद के भी गुरुथै, ग्रतः डा राधाकृष्णन्‌ नै इनका समव श्रावं शता ऊ 
प्रारम्भ श्रथवां सातवीं शता का उत्ततध्र माना हे | किन्तु भवविवेक को तकञ्वराले क 
तिन्बतीय च्नुवाद में मारद्भक्यकारिका के उदग्ण प्राप्त होने से श्रीर्‌ भवविवेकं (५००३०) 














(शि) 


> हनसाग के पूर्वता होने क कारण गोदपाद्‌ को ५०० ई० के पहले रखना 
£ अधिके समीचीनं प्रतीत होता है | | | 
गोिन्दषाद- ये गौडपादाचार्य के शिष्य तथं ्आाचायं शंक्रके गुरु थे। इन्होने 
दृदन्ति-यरन्थ क प्रणयन किया हो, इसका कोई प्रनाण नहीं मिलता है । अव 
^चहृद नामक रसायनशास्त्र का एक अन्म इन्व नामसे धरय उदनन्ध होता है | 
जनत हे कि इनका शरीर रसपरकनिया से न्द्ध था, तथा एक सह दर्प की तस्था 
मेमीयं पोडशवर््ीय प्रतीत होते थे. | 
जाचयं शंक्र--श्राचायं शंकर आरतीय मनीषा के ननी-मर्डल मे चमकने 
ला वह्‌ नन्त्रहे › जिसके प्रकाशको देशकाल कौ सीमायें शरवरुद्ध न कर सकों | 
इन्डोने रेत ब्दान्त को इतना व्रधरिक समर ला प्रनापि करिया कि > अैत वेदान्त 
प्रतेक दै जातं लो तथां इस वेदान, वानाम दी कर वेदान्त पड़ गया । 
न्ने प्रस्थानं तयी--श्र ति, स्मृति ग्रौर सूत्र. उपनिषद्‌, गीता श्रौर व्रह्मसूतर पर्‌ ग्रदरैत 
सिदलान्त के अनुसार युगग्रवतंनकारी भाष्य ज्िखकर पान वाली सहखान्दियों में विद्ध- 
आनश्परल पर्‌ अपनी ज्ञनगरिमा का चित्र श्र॑करिति क दिया । उपलन्घ प्रमाणो ओौर 
° जक्तियो के च्चाधार पर वतिष्ठित विद्रानों ने इनका च्राविरवि ८८ट ई० 
शरोर तिरोभाव ८२० ३० म निश्चित किया है। कुर ३२ ५५ कौ श्रल्यायु मे इन्दोने 
नो काय किया, ह मानव-प्रतिमा की अवतिम उपलग्धि है। | 
-पाचाय शंकर ने श्रदैत वेदान्त की भिस धा तक गपि दी, उसे श्रौ प्रगति 
क) ग्रोर उनके शिष्य-रशि्य ले गवे । ्राचार्य शंकर सेश्रगे चलने वाली वेदान्ताचायोौ 
कै क्ति बदु लम््री है। उने से कुखने वेदान्तस्य कौ न्स समृद्ध किया । 
भना | 


#। 


> 
1 


# 
कनक, क) 


- भ्राचायं युरेश्वर- शंकराचायं ने वैदिक वः श्रमध- ग्रीरं अदरः >दान्ट 
पव मारतवंके चार कोशौं रते चार षी -र मे बदरिकाश्रम कै निकट 
ज्यातिषवीठ, पूवं म पुरुषोत्तम से ( पुरी ) प गोवर्धनर्प दक्षिण में रामेश्वर चेत्र 
2 गेरी मठ शौर पश्िम ते द्वारकाधाम ते शारदापीठ- कौ स्थापना करके सुरेश्वर, 
नपाद्‌, चोरक श्रौर हदतामलक- दन चार प्रतिभाशाली तिष्यो को पीठाधीश्वर के 
२ पर अभिषिक्त क्रिया | इन शव्या मे सुरेश्वर रौर पदूमपाद ने विशेष ख्थाति 
च्व की | सुरेश्वराचार्वं नं बरइदाररवकापनि :भारयवातिकः, †्तिरीयोपनिषद्‌- 
भल्यवार्तिक, दक्षिणामूतिस्तोत्रवार्तिक, पञ्चीकरणवार्थिक ` > रम्यं चिद्धि इत्यादि 
अनथका निर्माण किया | ये वािकका रकेनाममे भीर्ग्रा^द्ध है | कहा जाता दहै पि 
शंकराचायं से शःलरा्थं मृ पराजित होकर्‌ मण्डन ।4न् ने उनका शिष्य स्वीकार 
कुर लिया श्रौर सन्यासाश्रम ते परिय होकर वे ही सुरेश्वर कहलाये । 

भरग्चायं पद्यपाद- पद्धपादाचायं ने ब्र्मसू के चनुःसूत्री भाष्य पर पञ्च- 
पादिका नामक र्कं याख्या लिली । यद्‌ व्याख्या ही शांकर वेदान्त कै ।विवरण-प्रसथानं 
म मूलागार है] इसको पञ्चपादिका कहने का का~ य इ दहे कि इसमे वेदान्तशास् 
के पक्त; को चिद्ध करने वातै ` श्रनि) ब्रह्म) ता; व्रह्म का लश्च, ब्रह्मे 
पाण शरीर बह्म मै समन्धय--दन पौव पादो कां तिसृ ८. बनं किया शया दै | 
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चस्वति मिश्र -ऋ्ाचार्य शंकर कं समान दही सवतन्दरस्वतन्त्र वाचस्पति मिश्र 
(नवम शत क) भी सर्वतोमुखी प्रतिभा वाले ग्राचार्यं ये| इ्ोने प्रायः सभी दशंनों के 
स हत्य क| समृद्ध किया । वेदान्त के ब्रह्मसूत्र शक्रभाप्य पर 'भामतीः नामक रीका 
सचना करके ज्रपूर्व गौर प्राप्त किया | जिस प्रकार पञ्चपादिका ने विवरण प्रस्थानं 
को उन्म दिया, उसी प्रकार वद्‌ टीका मी भामतीप्रस्थान कौ जननी बनी । ं 
वदारण्य--चिन्यारण्य मुनि का नाम (माध्रवः बताया जाता हे, जो षने 
पूवाश्रम मे वेदों के माप्यकार साव्रण्‌ के भाई भरे] वे संन्यासाश्रम अ्रहण करने पर 
वियारख्य नाम से शरगेरी मट के व्यन्त बने । इनका स्थितिकाल १२६६ इ०्से 
१२३८६ ई० त; निश्चित क्रिया जाता है | जीवन्सक्तिविवरेक, पञ्चदशी; शंकर्दिग्विजय 
छ्रादि इनवः महनीय तिया दं । | 
मधुसूदनसरस्वती -ये सोलदवीं शताब्दी के प्रसिद्ध वेदान्ती हं । इनका प्रधान 
कीर्तिस्तम्भ श्ररैतसिदधि है । इसके शरतिरिक्त सिद्धान्तविन्दु, वेदान्तकल्यलतिका, प्रस्थान- 
मेद्‌, भतिःरसायन आदि नौ अन्ध इनके ग्रौर्‌ उपलब्ध हीते ईह | | 
धमर जाध्वरीन्ध---ये भी श्वी शतीं तर; एक्‌ न्य श्राचाय ह| इनकी उत्कृष्ट 
प्रतिभा ग्रौर विद्त्ता का पर्चिायक म्रः है--“वेदान्तपरिमाष्राः ।. इसका अध्ययन 
नव्यन्थायकलौली में बेदान्तसम्नत प्रमाणी के ज्ञान के लिये ्रावश्यक एवम्‌ उपयोगी है } 
इस पर उनके पुत्र रामक्रष्णाष्वरीन्द्र की वदान्तशिखामणि नामक टीका भी उपलब्ध हे ) 
सदानन्दयोगीःद्--ये भी श६वीं शती के वेदान्ताचायं ह । इनकी ख्यातिप्राप्त 
कति वेदान्तसारः दै । इस प्र हम द्मागे विचार करेगे । 
इन महाविमूतियों के अतिरिक्त ऋद्रौत वेदान्तसादित्य को अरन्य अननक मनीषिवों 
ने भी समृद्ध किया है । जिसमे श्रीहषं, चिन्सुखः अप्पयदीक्षितः. प्रकाशात्मा, त्रहयानन्द्‌- 
सरस्वती, नारायगती थ; सद्‌ नन्दयति प्रति के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हं । 
वेदान्तसार | 
वे<[न्तसारः एक प्रकरणग्रन्थ हे | एसे ग्रन्थों की रचना का कारण यह दै 
विः ग्यारहवीं शताब्दी मेँ बर्हत से विद्रान्‌ टीका-परम्परा को द्छोडकृर स्वतन्त्र म्रन्थ 
लिने मे प्रवृत्त होने लगे । इस युग म सास्र के सर्वोगीण विवेचना की अप्ता किसी 
विशिष्ट श्रंग का विवेचन धिक उप्रयोगी समभा जाने लगा । परिणामतः एक विशेष 
प्रकार के ग्रन्थों का प्रचलन अधिक हो गया, जिन्हें प्रकरणग्रन्थ करटा जाता है ¦ प्रकरण- 
ग्रन्थ एकं पारिभागिकः शव्द हे, जिसका लक्लण इस प्रकार है-- 
शास्त्र कदेशसम्ब्द्धशःस्त्रका्चःन्तरे स्थितम्‌ । 
घ्राहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेद्‌ विषर्चितः ॥! 
(वराशर-उषवुराण) 
रथात्‌ किंठी शास के एक चरंश के प्रतिपादक शरर्‌ं ऋवश्यकतानुखार उससे 
भिन्न शास्त्र के उपयोगी चरंश काभी प्रपिपादन करने वाले ग्रन्थ-मेद को विद्वान लोग 


प्रकरण-ग्रन्थ कष्टे ह ¦ 








२८११) 


इख इष्टि से चदान्तसार' प्करण-द्रन्य ही ,दै, क्योकि इसमें वेदान्तशास्त्र के कु 
श्रां ऋ अतियादन किः गया दै | जसे इसने माया, ईश्वर, ` जीव एवं जगत्‌ का 
परिचयः कराकर तच्वपसिः इस्‌  महावाक्याथं तथा शह ब्रह्मास्मिः इस श्रनुभववक्यार्थ 
क वर्शनमूर्॑त जीवन्मुक्त क विवेचन क्रिय गयादहै | साथ दही दौद्ध रादि दर्शनशास्यें 
करे मवी का छस्डन करम कै लिए उनके कुद चरंश च मी प्रतिपादन किया गया है | 

यदपि इसमे वेदान्तशास्त्र के कुचं प्रमुख विधव ही श्रतिपाद्वित् है; तथापि इन 
विषयों के त्य धिक मच्चपुण दीने से एवं ` इनके प्रपिपादन की सार्श्राहिणी संक्षिप्त 
विवेचन-शेली के कारण यड यन्थ शंकरवेदान्तसम्प्रदाय के प्रकरण्पग्रन्धो पे खरपना 
श्रयन्तं विशिष्ट स्थान रला है । परन्तु वद्‌ कु वात न शांकर्‌ मत के सिद्धान्तो से 
भिन्नता मी स्वता है । उद्ररणथं इसमें ब्रह्य श्रौर त्रा का दो समान स्यो में 
विकास दिवाया गवा. है, ज शंकराचार्य के दारा प्रतिपादित नहीं है । . इसमे $श्वर -- 


जीव, वैजस--दिरण्वगभं तथा वैश्वानर विश्व को समष्टि ग्रौर्‌ व्यष्टि के स्परे 


रखकर भ्रान्ति उन्न कर डी गड दै । रूम्पूरणं जीवों की समष्टि ईश्वर हैः यह कथन 
उुद्धिशम्य नहीं हे । इस्से तो मालूम पड़ता है किं ईश्वर की पनी स्वतन्त्र सत्ता श्रौर 
व्यक्तित्व ही नदीं है। भला समस्त जीवों का यह्‌ समृष् एक क्रमबद्ध कायं करने में 
कैसे समर्थं हो सकता है १ फिर शंकराचार्य वे माया, स्रविद्या, ग्रज्ञान रादि का एक 
ही श्रर्थमें प्रयोग किया है, समष्टि या व्यष्टि श्ज्ञान मै उन्होने कोई भेद नीका 
ड, किन्तु वेदान्तसारः मै.मावा को समष्टि अज्ञान कहा गया ह श्रीर ्विव्रा को व्यष्टि 
द्ल्ञानः, खीक उसी प्रकार जंस वरल की समष्डि को बन तथा व्यष्टि को पलाश, खदिर 
छदि कहते ह । | | । 

जो.भी हो; यह्‌ भ्रन्थं बेदान्त का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने कै लिये अत्वधिक 
उपादेय दै ¦ यदी कारण दै किं इसके रचनाकालसे ही इक्ष पर ठीकायं लिखी जाने 
लगीं । पले पहल दर्विहं सरस्वती ने १५८८ ३० म इस पर सुबोधिनी लिखी | 
वदनन्तर कृऽ्एतीयथं के शिष्य रामतीर्थं यति (सप्तदश शतक इई ° का पूर्वा) ने विदन्मनो- 
रञ्जनी" नामक टीका लिखी, जो अव्यथिकं पारिदव्यपूणं दै । इस टीका मे विभिन्न 
अ्रन्थौ से लगभग ४३० उद्धरण दिये गवे है | प्रस्त॒त संस्करण मे यह टीका प्रकाशित 
है। इसके वाद सुप्तदश शतके &० के ही प्रसिद्ध मीमांखक्‌ आ्रापदेव द्वितीय ने, इस पर 
“बालवोधिनीः नाम्नी दीका लिखी । आ्राधुनिक कल मे मी श्ं्रेजी तथा इन्दी रादि 
सषा मे इस पर टीका-टिप्य णिर्यो लिखी गई ई । 


वेदान्तसारं का रचयता 
धवेदान्तसार' के रचयिता सदानन्द योगीन्द्र के जीवन्‌ तथा स्मय के विषयमे 
ह्म बहुत कम चात हे | .वैखे श्रपनी टीका. छुबोधिनी के चन्त मे वृरषिंह सरस्वतीने 
उसका रचना-काल शक संवत्‌ १५१० (्र्थात्‌ १५१८ द°) बताया है-- | 








८ "£$ ॥ 


जाते पञ्चशताधिके दशशते संवत्सराणां पुनः 
सजाते दशंदत्छरे प्रभूवरश्रीशालिवाहै शके ॥ 
प्राप्ते दुर्मलयत्सरे शुभशुचौ मासेऽनृमत्यां तिभ 
प्राप्ते भा्गववासरे नरटरिष्टीकां चकारोज्ज्वल्‌तस्‌ 1 
फिर एक स्थान पर नरहरि (तर्जिह) योगीने वह्‌ भी संकेत किया है | 
सव्युनन्द उनके गुरु थे- ¦ 
"हथ ता प्रदम्धेन ऽ पिपा दिटेऽस्मिन्‌ देलान्तस्ारास्ये ग्रन्थे भ्रीरल्परमयगुरूपरमदुस- 
परिव्राजकाचायंसदानन्दयोगीःद्रेख महापुरुषेख "ˆ " "` ˆ ^ । 
इस प्रकार यदि सुबोधिनी का र्चनाकाल १५८८ इई माना जाव तो सदानन्दं 
का समय उससे कम से कथ ५० व्षं॑प्रूवं मानना होगा | फलतः सदानन्दयोगीन्द्र का 
समय श्द्वीं शती ई० क्रा प्रारम्भ. टहरतादै।! मरम गोपीनाथ कविराज ने भी 
सदानन्द का ग्रही सपय माना इ। | 
(१) जीवं 
शांकर वेदान्त के श्रनुसार्‌ जीव त्रह्मदही है--जीदीो दह्यत नःपरः, जीदोनां 
स्वरूप वास्तवं ब्रह्य" । किन्तु व्यवहारदशामे ब्रह्मी देहः इन्द्रियः मन; बुद्धि आदि 
उपाधिं से युक्तं होकर जीव कडलाता दै । जीव ही प्रमाता, भोक्ता तथा कतौ हे। 
यह पाप-पुणय का प्रजन करता हे सनौर उकाः फल भोगता. दै । यही श्रावारतन श्ररौर 
संसरण करता दै । यही बन्ध च्रौर मोक्च का च्धिकारी ह । 
जीव के तीन शरीर होते ई-- स्थूलः सूम तथा कारण । स्थूल शगीर्‌ पञ्च- 
भूतो से निर्मित दै। सूम शरीर का निर्माण पोच प्राण, पोच. कर्मन्द्रियोः, पाच 
ज्ञानेन्दियो, मन तथा बुद्धि--ईइन शच्रह श्रवयवों से मिलकर होता है) कारण शरीर 
द्रविद्यानिर्मित श्रावरण हं। | 
(२) ब्रह्म | 
शंकराचार्य के ग्रनुसार ब्रह्म एक ेसी सर्वव्यापी सत्ताहै, जो जगत्‌ क श्रु 
त्रश मे व्याप्त है । बह निगुख एवं निराकार होने से प्रच्यक्च तथा शकुना अना 
द्वारा ओह्म नहीं है । तरतः व्रह्म कौ सिद्धि शब्द-प्रमाण॒ द्वाराकी जाती है। भर्‌ वियोँमं 
स्थान-स्थान पर उसकी सत्ता को स्वीकार किया गया है-- 
श्रानन्दो ब्रह्य ति व्यजानात्‌" । 
°विज्ञानमानःद ब्रह्मः । 
'एतमानन्द च्रयमात्मनमुषसक्रामति' इत्यादि ¦ 
सम्पूरणं जगत्‌ व्य का ही विवतं है । जेसे मृक्तिका हौ स्य हँ श्रीर्‌ उससे बने 
पात्र केवल नाम मात्रके व्रिकारर्है, उखी प्रकार व्रह्म ही सव्यहै। पार्या ब्रह्म की शक्ति 
है, प्र वह माया से लिप्त नही होता । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मेँ कहा ग्या है कि जसे 


?\ 


ञ्रग्नि से चिनगारिर्यो निकलती है उसी प्रकार ब्ष्यःखे यह इस्पूं जगत्‌ उत्पन्न 
होता है । 





[#' 





॥ 





(स यया अग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्धा व्युच्चरन्ति एवेम स्यादात्मनः (सह्यः) 
लवं श्राणा: सवं लोकाः सब देवाः खव.{7 भूतानि व्युच्चरन्ति) 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे ऋ की व्याख्या “दञ्जलानः पद के द्वागा की गई 


सवं खल्विदं ब्रह्य तञनलानिति शान्त उषासौ च' (३,१४) 
तञ्ज = जिससे उम्प्ूण जगत्‌ उदयन्न होता हो, तल्ल = जिसमे जगत्‌ लीन होता 
हो तथा श्न = रिथतिकाल मे जिस जगत्‌ स्थित रहकरच््टा करता दो। वास्तवे 
बरह्मके यथा्थरूपका वणन असम्भव है । वद्‌ द्रति विलश्चण हैमन ण्वं वाणी की 
खीमासेपरेहै। श्रुति का कथन दहै ॑ 
यतो काचो निद्तन्त श्नउपध्य मनसा सह्‌ । 
आनः दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कदाचन 
(३) आत्मा 
ग्रानन्‌ शब्द तवत्‌ सातवे घातुसे मनिण प्रत्यव करके वना है, जिसका श्रथ 
होता है सदेव चलना । इय स्युत्त्ति के अ्रनुसार्‌ श्रत्मा को गतिशील कदा जाता है। 
फिर तआ्रचा्यं शंकर ने कठोपनिषद्भाव्य में प्छ प्राचौन श्लोक उद्धुत करते हर आमा 
के चार व्युत्पत्तिमूलक श्रर्था का उल्लेख किया है- 
< यदाप्नोति यदादत्ते यच्चः\त्ति विषयानिह । 
यच्चास्य सन्तते भावस्तस्मादात्मेति कीत्यंते ॥ 
श्मर्थात्‌ जो सवत्र व्याप्त है, सबको श्रपने मे लीन करता है; समस्त विष्यों.का 
उपभोग करता है शरोर जिसकी सखा सदा बनी रहती दहः उसे श्रात्मा कदा जाताहै। 
ग्रदैत वेदान्त के श्ननुसार आत्मा की सिद्धिके लिये कोई प्रमाण देने की ्ाव- 
श्यकता नहीं है । वह स्वयं मिद्ध है| उक्षके श्रस्तिव को कोड श्स्वीक्रत नहीं कर 
शकता, क्योकि ्रस्वीकरुत करने वाला स्वतः श्मत्माहै। सभी को अपनी सत्ताका अन- 
भव होता है- म नदीं हूः एेसा कोई नहीं सोचता-- 
आत्मनः प्रत्याख्यातुम्‌ अशदयत्वात्‌ । य एव निराकत्ता तस्यव श्रात्मत्वात्‌ । सर्वो 
हि जात्मास्तिरवं प्रत्येति । न नाहमस्नीति । (शांकर भाष्य, । 
ग्रात्मा नित्य प्रकाश ज्ञान) स्वरूप है। जाग्रत्‌ शरीर स्वप्नावस्था में तो वहं 
बाह्य च्रोर आन्तरिक विषयों काज्ञान रखताहीहै, सखघुप्ति मेभी भरे खूब सोयाः यह्‌ 
स्मृति इसका खष्ट प्रमाण है; पूवं ग्रनुभव का मानंख प्रत्यक्च ही रमति है। चेतन्य होने 
के कारण यह सभी प्रलयो कासाश्चीरहै। आत्मा कोप्रकारित करने ॐ लिए करिरी 
की श्रावश्यकता नहीं है | वह प्रज्ञानघन है | 
त्रात्मा प्राणिगत चंतन्य है, ग्रतः सम्पूर्‌ 5९।२ आत्मा केलिएदी ठय होता 
है । पति, पुत्र, पत्नी; धन श्रादि केवल इसलिए प्रिय होते किवेश्रास्मा को परिय 


लगते ह । अतः आत्मा काही दशंन, श्रवण श्रौर मनन करना चाहिए | ब्रहद्‌ारण्यवः 
फ याज्ञवल्फ्य-मेनरयी-संवादम्‌ इस तथ्य को व्यक्त क्रिया गया ह 























(६9. #) 


न चा अरे सवस्य कामाथ सवं श्रियं भवतति, श्रारमेनस्तु कामाय सवं प्रिद 
स्वति ° -° ° “° । | 1; | 
न्नात्मा वा ध्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तन्धो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो च्छ 
इरे दशनेन वणेन मत्या विज्ञानेनेदं सवं वि दितम्‌' इति । 
त्मा का स्वरूप बुद्धि से ्रगम्य है । वह अणुसेभी छीर सरीर महत सभी 
महान्‌ है, समस्त प्राणियों के भीतर स्थित है, यही जीवं का वास्तविक स्वरूप हं जिसका 
साक्तात्कार वह साधना तथा परमात्मा की क्रपासे ही कर पातां है - 
श्रणोररणीयान्‌ महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितं गुहायाम्‌ 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥। 


(क०२; ३३ 
(४) ईश्वर 

वेदान्त-मत में "परब्रह्म निरूपाधिक निरु हे, किन्तु परब्रह्म सोपाधिक 
सगुण दै । उपधियुक्तं सगुण सविशेष ब्रह्म ही ईश्वरः नाम से अभिहित किया जाता 
है । स्वयं म निष्क्रिय, निरवयव, . निष्थपञ्च व्रह्म जिस चण पनी अनिवचनीय मायह 
शक्ति से उपहित हो जाता है, उसी क्षण वइ इश्वरः संज्ञा वाला हो जाता दे । 

| यह ईश्वर स्थावर जंगमा्भक निखिल प्रपञ्चो का साक्ती होने से तथा समस्त 
ग्रज्ञानों को प्रकाशित करने के कारण 'सवज्ञः हे | सभी जीवों को उनके कमानुखार फल 
देने के कारण सर्वेश्वरः है । सभी जीवों को कर्मानुसार नियन्त्रित करने के कारण 
८सर्वनियन्ताः है । प्रमाणो के दवारा यह जानां नहीं जा सकता, अतः त्रव्यक्तः देष 
खभी जीवों के श्रन्तदष्दयने स्थित होकर पररणा देने के कारण श्रन्तयामी हे । ग्रो 
सम्पूणं चराचर विश्व का विवतसूय मेँ ग्र्रिप्ठान दने के कारण जगत्‌ का कार्णः 
भीदै- 

"एतत्‌ ( विशृद्धसस्वप्रधानसमष्टयज्ञान-- ) उपहितं चेतन्यं सर्वज्ञत्वसवेश्वरत्द- 
सरदनियन्तृत्वादिगुणकमव्यक्तमन्तर्यामी जगत्कारणमीश्वर इति च व्यपदिश्यते! ८ बेदान्त- 
सार) । । 
रामानुजाचार्य ने ईश्वर को परब्रह्म, सुवनं का उपादान; कर्ता तथा जीवौ क्छ 
नियामक श्रादि विशेषणं से युक्त बताया दै-- | 

वासुदेवः परं ब्रह्म कल्यारणगुणस युतः । 
भ्‌ वनानामुपादानं कर्ता जीवनियामकः ॥' 

ईश्वर ही उपासना का विषय दै | ब्रह्म तो प्रसन्नता श्रौर क्रिया से रहित हे 1 
त्रत: उसकी उपासना नदीं हो सकती । मायायुक्त ब्रह्म (सुण ब्रह्म) की हौ उपासन 
होती हे- 
"निर्गखमपि सत्‌ ब्रह्म नामरूपगतंगृणः सगुणम्‌ उचासनाथं भुषदिश्यते' 
 (का° भा०) | 








(५) स्पा < 

~ : (भायाः शब्द उचारण मे जितना सुगम -एवं सरल रै, वर्णन की दष्टे 
उतना ह) कठिन है । च्राचार्यो ने कई प्रकार से इसका वणन किया है । यथा--यह जगत्‌ 
अद्य का निवत्ते ई ¡ पक वस्तु धं दूसरी की मिथ्या प्रतीति विवन्तं कहलाती दै । रेतीली 
भूमि पर शद भै चमकती हुदै सीषी को देलकर उसमे चाँदी की प्रतीति होती है । यहाँ 
-चादी ॥ ओपी का वित्तं है] इरी प्रकार चरधेरे मं पड़ी रस्सी को सोप सम लिया जाय, 
तो खोप रस्सी का विवर्व दै | सीपी म चोद्ये तथा रस्षीमे सष की प्रतीपि के समान 
छ ॒त्ह मृं जगत. कौ प्रतीति होती है। इस प्रतीति को उन्न करने बाल। तच्च माया 
| यह माया अपनी आवर्ण शौर विदे नामक दौ शक्तियो से ब्रहम के वाक 
| स्वस्प को श्राच्छादित ` करके उसमे जगत्‌ की खष्टि करती दै । दग्दश्यविवेक' मेँ इसी 





धकर माया की दोन शक्तियो का वर्णन किया गया-दै-- 

+| ||| शक्तिघ्यं हि आया विक्षेषादूतिरूएकम्‌ । 

॥ विक्षेपशक्िलिङ्कादि ब्रह्माण्डान्तं अगत्सुजेत्‌ ॥ 

| | | |..." श्रन्तदु श्द्श्यवोम द . बहिश्च बरह्मसगंयोः 

| आबखोत्यपर? शक्तिः क्रा ससारस्थ कारणम्‌ ॥ 

तैत्तिरीय उपनिषद. मे माया का खूप इस प्रकार बताया गया है-- 

नासदरूषौ न सद्रूषा माया नवोभयात्मिका । 
| सदसदस्यामनिर्वाच्या भिण्यामता सनातनौ ॥ | 
| श्माचायं शंकर ने पाया का निङ्पण प्रायः इन्हीं शब्दों में किया है । उनके 
। श्तुसार माया न तो बह्म के खमान यथार्थ रै, न श्राकाशकुसुम के समान श्रयथा्थं ही। 
बह परत्रह्य कौ बीलंशक्ति हैः तथा अ्बिद्यामिका है| उन्होने इसी को ्रव्यक्त भी कहा 


| दव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनादविद्ा त्रिगुणारिथिका या । 

| ॥ | कार्यानुमेया घुवियैव षाया थया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते ॥ 

|| | ( विवेकचडामणि) 

शंकराचार्य ने माया श्रौर श्रविदा कोएक दही श्रमे प्रयुक्त क्रिथा है, किन्तु 

परवती बेदान्तियो ने दोनों मै श्रन्तर स्थापित किया दै । पञ्चदशीकार विचारण्य ने ब्रह 

# भतिबिभ्व से युक्त त्रिगुणात्मिका परकरति के दो भेद कयि है माया श्रौर श्विदया । 

निर प्रकृति म विशुद्ध स्व की प्रधानता है, वह माया है तथा जिसमे मलिन स्व 

की प्रधानता है, वह श्रविद्या दै । मायामे प्रतिबिम्बित ब्रह्म ईश्वर कहलाता है श्रौर 
रविद्या पे प्रतिबिम्बित ब्रह्म जीव | । 

वेदान्तसार मे माया को समष्टि ज्रज्ञान रोर श्रविदया को व्यष्टि अ्रचान कहा 

भया दै ¡ माया ईश्वर की उपाधि होने से शुद्ध सत्वप्रधान है शरीर श्रविद्या जीव की 

डपाधि होने 8 मलिनसन्कप्रधान दै । पर दोनो स्वभाव मे बिलकुल एक है । जब. जीव 
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गत विभिन्न शज्ञानौं का व्यवहार करना होदा है तो '्यष्टिः ओरौर जव खबका एकत्व 
मं व्यवहार करना होता है तो (समष्डिः कहा जाता है । वत्त शओरौर वन की भाँति त्न 
्रभिन्न है) दोनौंके लिए भ्रुवि प्रमाण दै--जामेकाम्-- तथा इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयतेः । ॥ । 
(६) प्रमारण-विचार 1: 

किसी भी कथन की सव्यता का आ्राधांर प्रमाण है। प्रमाण कहते हं प्रसा के 
करण को ओ्रीर प्रमा का अर्थं है यथार्थज्ञान | प्रमां की सिद्धि तीन घटक प्रभाता, प्रमेय 
तथा प्रमाण पर निभैर करती है-- 

“प्रमाता वह है जो ज्ञान को प्राप्त करतादहै) जो विष्य ज्ञात किया जाता दै 
वह ्रमेयः दे । इस प्रमेय की प्राप्ति की प्रक्रिया धरमाणः दै स्थात्‌ प्रमाता जिसके द्वारा 
किसी अर्थं का श्रनुभव करता है वह प्रमाण है--स येनाथं प्रमिणोति तत्‌ 
प्रमाणम्‌? | 

इस प्रमाण की संख्या बहुविध है । दर्शनशास्व की विभिन्न शाखाश्च में स्वीकृत 
प्रमाण कौ संख्याश्मों में भिन्नता है-- 

“प्रत्यक्षमात्रं चार्वाक्‌ बौद्धा ंशेषिकां देयम्‌ ! 
साख्या योगस्त्रय चेव शाक्रिकाश्च चतुष्टयस्‌ !! 
पञ्च त्रभाक्रा भादुस्तथा वेदान्तिनश्च घट्‌ । 
पौराणिकास्तथा चाष्टौ प्रमाणानि च्रवन्ति वै ॥' 

रथात्‌ वेदान्ती छह प्रमाण मानते है--प्रत्यश्च, अनुमान, उपमान, शब्द्‌, 
र्थापत्ति ओर अनुपलब्धि । चावांक केवल प्रत्यश्च को, वैशेषिक तथा बौद्ध प्रव्यक्त एवं 
्रनुमान को, सांख्य इन दोनों के साथ शब्द को, न्याय इन तीनों के खाथ उपमान को 
रोर मीमांसक र्थापत्ति को छोडकर शेष पाँच को प्रमाण मानते है । 


(७) ईश्वर ओर जोव 

ईश्वर शओ्रौर जीव दोनों की व्यावहारिक सन्ताय हैः । पञ्चदशीकार के अनुसार 
ये दोनों माया रूपी कामधेनु के वखड़े रै---“मायाख्यायायाः कामघेनोव॑त्सौ जोवेश्वरा- 
वभौ । माया से विशिष्ट ह्य ही ईश्वर दै, इसे सगुण ब्रह्म भी कहते ह । इसी प्रकार 
चात्मा कां ञ्रज्ञान विशिष्ट रूप जीव है । यह जीव सुख, दुःख श्रादि का भोक्ता है- 
“स जीवः सुखदुःखभोक्ता (के वल्य ° १३) | 

वेदान्ताचार्य ने जीवों की संख्या अनेक मानी है--"अनन्ताश्च जीवा भज्ञात- 
1 (वेदान्तकोस्तभ) स्यां स्वरूपध्रतिबोधरहिताः शेरते स सारिणौ जीवा 
शां० भा०) | | 
दैर्वर शरीर जीव मे स्वामि-सेवक-सम्बन्ध्‌ हे । ईश्वर स्वामी, सर्वज्ञ, सर्व 
शक्तिमान्‌ तथा पूं दै श्रौर जीव सेवक, श्रल्पक्ञ, अल्यशक्ति तथां पूं है । ईश्वर 
जिस जीव को सक्त करना चाहता दे, उसे शुभ कर्मो मेँ प्रोरित करता दै, जिषे नहीं 


1 








दि ५; , "हता हे ॐ8े ५ रिति नही करवा । जीव कमो का फल भोगता दै ओर दंश्वर सान्ती 
सात्र हे । मुरुडकोपनिषद्‌ मेँ इख तथ्य का सन्दर रूपक बोधा गया है-- 
“दा सुपर्णा कवुजा <खावा समानं दक्षं परिषस्वजाते । 

तयोरल्यः पिष्यलं स्वाष्त्यनर्नन्नन्योऽभिाकशोति ॥ 

श्रथात्‌ एक साथ रहने वाले तथा समान श्राख्यान वाले दो पक्षी एक ही वक्ष ' 
काच्रा्रय लेकर रहते टै । उनर्मे एक तो स्वादिष्ठ फल (कर्मफल) का भोग करता ' 
है श्रौर दुसरा भोग न करके केवल देखता रहता है । 


विशेष वक्तव्य 

हमने इसे ह्यात्रोपयोगी संस्करण बनाने का भरसक प्रयत किया है | यदि. 

इससे छात्रों का कुक भी उपकारो स्कातो मँ श्पने प्रयास को सफल. समभर्‌गा |. 
श्रन्त मे, उन सुधी जनौ के प्रति मे कृतज्ञता प्रकट करता हू; जिनकी कृतियों 
से इसके सम्पादन में सुते सहायता मिली है श्र इस्फे प्रकाशक प्रकाशन केन्द्र के 


श्मध्यत्त श्री पद्मधर मालवीय को हदय से धन्यवाद देता हू, जो संस्कृत-वाङ मय को 
राष्ट्रभाषा हिन्दी मे लाने के लिए बद्धपरिकर ई । 








तारिरणोश क्रा 





। श्रीः ॥। 
वैट्‌नन्तसारः 


अखण्ड सच्चिदानन्दमवाडः मनवगोचरम्‌ 


ग्रात्मानमखिलाघारसाश्रयेऽभीष्टसिद्धये । १।॥। 
विद्धन्मनोरञ्जनी--श्रों सकलनह्मवियासम्पदायप्रवतंकाचरर्येभ्यो नमः । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं परिपुर्णानन्दविग्रह रामम्‌ । 
प्रत्यश्वमनतविश्वसृष्टिस्थित्यप्ययं वन्वे ॥१।। 
वाणीकायमनोभिः भोगुरविखागुरच्मस्कृत्य । 
वेवान्तसारटीकां कुवं धलावशाखयाबरुि ॥१२॥। 
चिकीर्षितस्य म्रन्थस्याविष्नपरिसमाप्ठिप्रचयगमनशिष्टाचारपरिपालनणफलं विशिष्ठ 
शिष्टाचा रानुमितस्द्रतिपरिकलियतश्रुतिबोधितकतंन्यताकं स्वाभिमतदेवतातत्वानुखन्धा- 
नात्कं मङ्गलमाचरतव्यखर्डेत्यादिश्लोकेन । आत्मानमाश्रय इत्यन्वयः । यद्यपि मन्थ 
करणादिकार्यारम्भे गणेशसरस्वत्यादिदेवताभेदं विष्नविघातवियास्पुर्विप्रदत्वेन प्रसिद्ध 
मनुसन्धानं कुवन्ति शिष्टास्तथापि “एष उद्य व स्वँ देवाः (बृह ० १।४।६) इति श्रतेरास्मन 
एव ` सदेदेवतातमकत्वावगमादात्मानुसन्धाने सति स्वदेवतानुखन्धानं सम्भवतीति मन्यते 
ग्रन्थकारः । श्रात्मानं विशुद्धविद्रपं त्वम्पदलच्यं वरीयमाश्रये शास्त्राचायंप्रसादाभिन्यक्त- 
मनसन्दघे । श्रस्यात्मनस्तत्यदलच्यं परमात्मानन्यत्वं वाक्याथ कथयतु तत्पदाथ शोषयति 
अखण्डं सच्चिानन्वम्‌ इति । ्रानन्दादयः प्रधानस्यः (ब्रह्म सू० ३।३।११) इति न्यायेन 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म (तैत्ति २।१।१) “विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः (ब्रह ° ३।३।२८) इति 
श्रुत्योः परस्परेकवाक्यतामभिपरत्याखरडेत्यादविभिरानन्वपदस्य समाखः । अखर्डशब्दोऽन- 
न्तपदपर्यायः। स चावि्ाध्यस्तदेशकालवस्तुभ्यः परमात्मनः परिच्छेदं व्यावतंयस्येब 
नञ्पदयोगात्‌ । तदुक्तम्‌ (तैत्ति° वातिंक)-- 
“तच्रानन्तोऽनन्तवहस्तुब्यावस्येव च्छिषणम्‌' इति । ¦ ॑ 
इतराणि त॒ पदानि स्वार्थापरित्यागेनेव स्वविरोष्य्थव्याड़ृततं . ब्रह्म लच्यन्ति ( 
तदुक्तम्‌-- 
8 स्वाथर्पिंरणभ्णाडया च षरि शिष्टौ {वरेषणम्‌'. इतिः! 
परिशिष्टो सत्यज्ञानशब्दाविव्यथः । श्रखण्डमपि तदद्तं श्युल्यं वा स्यादिल्वत 
श्राह सत्‌ इति । सददतशल्यग्याब्ृ्तं . बाधाभावोपलश्चितस्वरूपरसन्तात्मकनिकि . यावत्‌ ` ¶ ' 
ब्रह्मणोऽप्यद्रतते निरिषठानारोपप्रसज्ञात्‌ । शल्यस्य ससाश्चिकत्वे त॒ सन्रशत्यदावा- 


कनका 












शल्यं वेत्यथ: अ्रलर्डं सदपि त्तमो वज्जटं किं न स्यादित्यत श्राह चित्‌ इति । चिज्छानं 
शप्तिरिति पर्यायः । श्रुतौ (तंत्ति°) ज्ञानं व्रह्येति सामानाधिकरण्यादुगुणःवे तस्य 
तदनुपपत्तेः । न च शुक्लो घट इति वत्तत्स्यादिति वाच्यं निध्मकलग्रतिपादकास्थूला- 
दिश्रुतिविरोधात्‌ । कच्च त्ञानस्य निस्यतवेऽग्न्युष्णवत्सवितरपरकाशवच्च ब्रह्मस्वमावान- 


तिरेकात्‌ । श्रनागसापायिधर्मस्य धर्मिणः परमाथतो भिन्नत्वे प्रमाणाभावत्‌ अनित्यते ` 
शानानवस्थाप्रसङ्गात्‌ । कायस्य खतो ज्ञानस्यापि का्यान्तरवत्स्योपादानगोचरापरोक्- ` 


ज्लानजन्यत्वात्‌ । ज्ञानोपादानव्रह्मगोचरस्यापि ज्ञानस्य कायते तस्यापि पृवसमानयोग- 
सेमतया नानवस्था } अजन्यत्वे प्रथमे कः प्रहेषः | तया च सिद्धा ब्रह्मणो ज्ञानस्व- 


नुपपत्तेरसाश्चिकते तदसिद्धे स्वप्रकाशव्वे च ब्रह्मण एव॒ नामान्तसत्वापत्तेनं ब्रह्मादरतं ` 


भावत! ! एतेन जीवात्मनोऽविश्वानस्वभावता व्याख्याता वेदितव्या | स्वप्राशं चेतद्ब्रह्म ~. 


ष्टन्युमप्रकाशजडविलक्षणत्वनिर्देशसामध्यात्‌ | तदेव ड रतिष्ं व्योति जरह ° ४] ५।१६ 
तस्य॒ भाखा स्वंमिदं विभाति (कठो० ५।१५) इत्यादिश्रुतेः ! नन्वेवमखण्डसच्चिद्रूप- 


मपि त्र्य न प्रे्वावस्परक्ञागोचरं सुखदुःखाभावतत्साधनानामन्यतमत्वाभावात्‌ । न. 


न॒ तावत्‌ स्वयुखदुःखाभावसाधनं श्रह्म स्वस्मिन्‌ सुखदुःखयो निंत्यनिवृत्तत्वात्‌ शरश रीर 
घावसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः इति श्रुतेः (द्कान्दो ०) | न चाप्यन्थगतसुखादिसाधनं ब्रह्म । 
शन्येषां दष्टादृटसुखदुःप्राप्तिपरिदार यो्लोकिकवेदिकसाधनेन्य एव॒ सिद्धः । तस्मान्न 
सुखादिसाधनं ब्रह्म ¡ नापि दुःखाभावरूपं भावान्मस्वभावताविरोधात्‌ । नापि सुखात्मकं 
तथात्वे प्रमाणाभावादित्यत श्माह आनन्दस्‌ इति | श्रानन्दं सुखरूपम्‌ । न च ब्रह्मण 
श्रानन्दातममवे प्रमाणाभावः विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः (वृ० ३।६।२८) “श्रानन्दो ब्रह्मेति 
व्यजानात्‌ (तैत्ति ३।६।१) श्रानन्दरूपममृतं यद्धिभाति (मुरुड ० २।२।७) को श्चे वा- 
त्याक्तः प्राण्याद्यदेष श्राकाश च्रानन्दो न स्यात्‌ (तंत्ति° २।५।१) इव्यादि श्रुतैः प्रमाण- 
श्वात्‌ । न चानन्दबह्मणोर्ध्मधर्मिताशङ्काप्यवकाशं लभते श्र तिस्वारस्यभङ्धप्रसङ्गात्‌ । 
न॒ च ब्रह्मण ईश्वरस्य सुखित्वं परेरपीष्यते त॒ आ्रानन्दो विद्यतेऽस्मिन्निव्यानन्दं ब्रह्मति 
परेषां श्र तिव्याख्यानमुपहासास्पदमेव । न च ब्रह्मणयनन्दराब्दो दुःखाभावपरः शरानन्दो 
ब्रह्म ति व्यजानात्‌ (तेत्ति° ३।६।१) इति भावसूपद्रह्यसामनाधिकरण्यनिदंशविरोधात्‌ । 
न च प्रियास्परित्वश्र तिवियेधस्तष्याः (छान्दो ८।१२।१). श्र तेवँपयिकंग्रीतिनिषेध- 
परत्वादिति भावः | यदप्याद्पपदपरवेद शेषिपदं तथापि श्र त्युपरोधात्‌ पदाथ शंधना थतया 
च ब्रह्पदमघ्याहू्य विशेष्यं बोद्धव्यम्‌ । एवं सत्यखरएडं सच्चिदानन्दं ब्रह्मात्मानमाश्रव 
हति ब्रह्मादमपदयोः सामानाधिकरण्येन तचम्धदाथयोरे क्यव।क्या थोँऽत्रह्मत्वपा रोक्य- 
नित्या ` परिपूणणतया निरूपितः स्यान्नान्यथा ।. एतेधां च पदानां ब्रह्मपदेन प्रवयेकं प्रथम- 
प्रन्वितानां पश्चात्‌ सामानाधिक्रप्येन परस्ररमपि सम्बन्धसिद्धिः । ्रस्णवा यिङ्घाद्या 
गवेकटायन्या सोमं त्रीणातिः (तैत्ति संहि° ६।१।७।२) इत्यत्र क्रयवाचिपदान्विता- 
नामरख्णादिपदानामिब परस्परान्वयः ।` न चेकाथत्वे सत्यादिपदानां परयायतापत्तिरयौ 
चेति वाच्यं॑प्रवृत्तिनिमित्तमेदाद्‌ व्यावत्यभेदाच्चोक्तदोषानवतारात्‌ । एवमन्योऽपि 
बायविचारोषयोगी न्याय ऊहनीयो विस्वरभयान्न ह॒ लिख्यते । एवं . विधिमुखेन परिच्छि- 








(+"9 9) 


नाखतजडदुःखरूपानाद्मतद्धर्मविलच्तणं ब्रह्मेति निरूप्येदानीं नेति नेतिः (बरृह०° २।३।६ 
अस्थूलं (बृह ° २।८।८) "यतो वाचो निवतन्ते श्प्राप्य मनसा सहः (तंत्ति° २।४१} 
त्यादि श्र तिमाभ्िव्य निषेधमुखेन सकलनिषेधावषिमूतं सव्यस्य सव्यं ब्रह्म ति दशंयक्ति 
्रवाडः मनसगोचरम्‌ इति । वाद्वच मनश्च वाङ मनसे तयोर्गोचरो वाड मनसगो्चरो न 
वाङ मनखगोचरोऽवाङ.मनसगोचरस्तदिति विग्रहः । नेव वाचान मनसा प्राप्ठु शक्यो न्ह 
चक्तषः (कठ ० ६।१२) ्मस्तीवयेवोपलन्धव्य : (कठ० ६।१२) इति च काठकश्चतेः 
एवं विधिनिषेधाभ्यां ब्रह्मणः स्वरूपल्चणममिधाय लच्तितं स्वरूपं तटस्थलच्तणेन खम्भा- 
वयति भरखिलाधारम्‌ इति । श्रविलस्याकाशादिप्रपञ्यस्याधार शआ्श्नयस्तदिति विग्रहः ¢ 
श्माश्रयशब्दः सखृष्टिप्रलययोरप्युलद्तणाथः । तथा च भ्रूतिः ध्यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यव्पयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म तिः क्ति 
(तैत्ति° ३।१।१) । ततश्च जगदुदत्तिस्थितिलयकारणं ब्रह्म त्युक्त भवति “1 अत इदं 
फलितम्‌ । सत्थन्ञानानन्तानन्देकरसं ब्रह्म तसदलक्ष्यमिति 1 , आसमपदादेवं त्वम्पदा्थ- 
शुद्धिः । श्रात्मेव्येवोपासीताच ष्यते सवं एकं भवन्तिः (बृह ° १।४।७) इतिश तावास- 
शब्दस्य निर्विंशेषप्रत्यक्यचेतन्यमा त्रनिष्ठतया निर्धारितत्वात्‌ । तथा च ब्रह्मा्मपदयीः 
सामानाधिकरण्यादेक्यं वाक्यार्थसिद्धि रित्युक्त तदेव वाक्याथभूतमात्मानमाश्रये ४ 
किमर्थम्‌ । अभीष्टस्दिये | अभीष्टं शार्त्राथंप्रतिपच्यन्यथाप्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिनि रासललद्तमं 
यथा शास्त्रमर्थसंग्रहसामर्थ्यलक्चणं च । तस्य सिद्धिः सम्पत्तिस्तस्ये तद थमिव्यर्थः ॥१॥ 

्न्वय- ८ हम्‌ ) अभीष्टसिद्धये अखण्डं सच्दिानन्दम्‌ अवाङ.मनसगोच रण 
शरखलाधारम्‌ आत्मानम्‌ श्राश्रये ॥ १॥ 

घ्ननवाद- (म सदानन्द) शमभीष्ट-सिद्धि के लिए खण्डरहित, सत्‌-चित्‌-आआनन्द- 
स्वरूप, बाणी रर मन की पर्हैच से परे तथा सब के. श्ाधारभूत परमात्मा का च्चाभरय 
ग्रहण करता दह ॥ १॥ 

टिप्परणी--(१) बेबान्तसारः- वेद के अन्तिम भाग उपनिषदों का ज्ञानकाण्ड 
जिस. शास्त्र मेँ वणित हे. उसे वेदान्त कते ईह । ओौर वेदान्त के सिद्धान्तो को. संते 
तै प्रस्त॒त करने बाला ` वेदान्तसारः है (२) अभीष्टसिद्धये- अभीष्ट (वांछित 

) की प्राप्ति के लिए । यडा मरन्थकार का अभीष्ट दहै ्रन्थ की निविष्न समाप्ति याः 

श्यात्यन्तिकदुःख निवत्त रूप मोच्त कौ प्राप्ति (३) भ्वण्डन्‌--रषखण्डम्‌ः इत्यादि श्लोकः 
ग्रन्थकार का मंगर्ला चरण हे । कर्योक्रि भ्न्थादौ म्रन्थमध्ये मरन्थान्ते च मङ्गलमाचरेत्‌! 
यड्‌ शिष्टाचार दै । “त्रलण्ड का च्रथं होता है सम्पूरां (खमा) अर्थात्‌ स्वगत, खजातीक 
तथा विजातीय भेदभाव से रहित । स्वगत- जैसे वत्त का श्रपने फल, पत्र रादि सेभेद्‌ 
स्वगत भेद है, सजातीय- जसे एक वन्त का दसरे वन्न से भेद सजातीय भेद दै, श्रौर 
विजातीय जैसे वक्त का पत्थर से भेद विजातीय मभेद दै। परमात्मा या ब्रह्म इन तीर्नः 
प्रकार कै भेदो से रदित दहै । अतएव उमे अखण्ड - अनन्त कहा जातादै। 

(४) सच्िदानन्बम्‌-सत्‌ , चित्‌ श्रौर श्रानन्द स्वरूप । सत्‌` का श्रथ है-सदान 





वर्तमान या सत्य । जह्य का पला विशेरण॒ रवणडम्‌ः त्राया दै । रर शल्य ओर 
श्रवत भी दहो सक्ता है, इसलिए उसका निराकरण क रने के लिए सत्‌ विशेषण दिया 
मया है । किन्तु इस पर भी ब्रह्म के जड होने की शंका हो सकती है, उसके निवारण 
के लिए “चित्‌ः विशेषग्ण दिया गया दै । चित्‌ क ग्र श्र॑होता रै-चेतन्य याज्ञान । इस 

पर भी व्रह्म के ्रानन्द्‌ से युक्त होने कीरांक्ादहो सकती रै । उसके निवारण के लिए 
“्रानन्दः विशेषण दिया गया दै । अर्थात्‌ ब्रह्म श्यानन्द्‌ से युक्त नहा? बल्कि ्रानन्द्‌ 
ल्यहीदै। य्ँतक ब्रह्म का स्वस्य लच्तण प्रतिपादित क्रिया गया दह। लच्ण दो 
प्रकार का होता है-(१) स्वरूप तभणए-(२) तटस्थ लक्षल-जेसे प्रथ्वी का प्रभ्वी 
मे युक्तः यइ स्वल्प लत्तण दै । इस प्रकार “सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः यइ ब्रह्म का स्वल्प 
ल्तण है । दूसरा तटस्थ लक्षण ल्य का दूसरी वस्ुश्रों से व्यावतन (भेद) क रने 
ब्राला होता दै । जेसे (वास्नादिमान्‌ प्राणी गौ देः वरद कने से गाय के सजातीय जो 
मंस आदि (चतप्यद) दै उनकी व्यावृत्ति (व्यवच्छेद भेद) हयो जाती हैः क्योकि उनके 
सास्ना (गलकम्भल) आदि नहं दोती । यद्ीस्ारलानहोने से विजातीय मनुष्य, वुक् 
त्रादिकी भी व्यावृत्तिहदो जाती है। श्रिलाघारम्‌-यर ब्रह्म का तरस लवण हे । 
अ्रखिलाधारत्व ब्रह्म के सिवा श्रन्थ किसमे है? 

(५) श्रवाङ मनसगोचरम्‌-वाणी शीर मनसे परे ग्र्थात्‌ वाणी जिसका वर्णन 
नहीं कर सकती ज्रौ मन जिसके विषयमे कु सोच नहीं सक्ता एसे (ब्रह्म का) । 
धाक्‌ च मनस्व इति वाड. मनसी दनदरसमास), तयं}; गोचरः (पष्ठ) तदयुर) न वाङ. 
भनसगोचरः (नञ्तत्पुरुष), तम्‌ । इस विशेगण सेत्रह् कै निगुणत्व का प्रतिपादन 
निया गया है । इस पर शंका होतीदै करिरेसे का श्राश्रव केसे लिया जाएगा | इसके 
समाधान ने एक श्रर विशेनण देते है-(६) श्रखिलाधारम्‌-सवके श्राधार अ्रथात्‌ 
लो सम्पूणं स्थावर जंगम रूप प्रपच का च्राधार है रेसे (ब्रह्म का) | इस विशेषण से 
नरह का सरण रूप प्रतिपादित कियाद सगुण रूपका श्राश्रय लिया ही जा सकता 
हे । आत्मानम्‌-्रय या परमात्मा का। श्राक्नये-घ्राश्रय लेता हू श्र्थात्‌ शरणागत 
हता हू |॥१॥ 

अथंतोऽप्यद्यानन्दानतीतदं त भानतः । 
गुरूना राध्यं वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति ॥२। 


| वि° म०-एवं शास्त्रप्रतिपा्यपरदेवतातच्वानुस्मरणज्क्षणं मज्ञलं विधधिदानीं 
धस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवरे तथा गुरौ दइत्यादिशस्त्रादरे बताभक्तिवदुगुकभक्त रपि 
विदा ङ्गत्वप्रतीतेः देवमिव चार्यमुपासीतः इत्यादि स्मृतेश्च (्ापस्त०° सूऽ १।६।१२) 
मु्वाराधनोक्तिपूर्वकं स्वचिकीर्भरितं प्रतिजानीते जर्थत इति श्लोकेन । वेदान्तो वच्यमाण- 
1 सारो मथितार्थस्तं वक्षे । तच्च यथामति स्वमत्यनुसारेण । अनन्तशाखा- ` 
्वतितस्यातिगम्भीरार्थस्य वेदान्तस्यार्वागवुद्धिमिरपरिच्छेदात्‌ । तदक्तमभियुक्त :- 
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गुरुषरणसरोजसविद्त्ना- 
दपि वयमस्य गुणे कलेशसाडः । 
श्रपि महति जलाणंवे निमग्ना 
सलिलमुपाग्दते भितं हि मीनाः ।' इति (ख क्षेपशारीरके) 

एतच्च ग्व परिहारोक्तिवचनं न पुनर्वादिभयनिमित्तं यथाशास््रमथंसङग्रहादित्वर्थः | 
किं कृत्वा । गुरूनाराध्य । भक्तिश्रद्धातिशयस्व॒तिनमस्कारादिना देवमिव पूजयित्वा । 
गुरूनित्येकस्मिन्‌ बहुवचनं पूजाथम्‌ । कि नामानो गुरव इ्यपेत्तायां स्वस्य साग्प्रदायि कत्व- 
ज्ञापनाय तान्नामतो निर्दिशति श्रद्रथाबन्वानिति । नाम्नो डित्थादिवत्संजामात्रत्वं व्यावतं- 
यति ध्र्थत इति । अपि शब्दः शब्दार्थयोः समुच्चयाथः । न केवलं शब्दतः किन्त्वर्थं 
तोऽपीति तत्र हेतुः अतीतदंतमानत इति । अतीतं देतं यस्मात्तदतीतद्वेतं ` प्रत्यगात्मतचं 
तस्य॒ भानं साक्ञाःकारस्तस्मादतीतद्वैतभानतः । अतीतद्वेतभावत इति पठे तच्वज्ञान- 
विध्वस्तनिविलमेदब्रह्मात्मत्वादित्यथ : ॥२॥ 

श्रन्वय--श्रतीतद्वेतभानतः अर्थतः च्रपि त्रद्यानन्दान्‌ गुरून्‌ आराध्य यथामति 
वेदान्तसारं वक्ष्ये ॥२॥ 

श्रनुवाद--देतभावना सेपरेहो जने के कारण श्रथं (की दष्टि) से भी अ्रदया 
नन्द नामक गुरु की वंदना करके (पे सदानन्द) श्रपनी बुद्धि कै ्रनुखार वेदान्त-सार 
(अर्थात्‌ वेदान्तसिद्धान्त का तच्व) कर्हगा ॥२॥ 

टिप्पगी--(१) अतीतदतभानतः--देत की भावना के समाप्त हो चुक्ने के 
कारण | दतस्य भानं देतभानम्‌ , अतीतं तभानम्‌ इति अतीतद्रेतभानम्‌ तस्मात अतीत. 
द वभानतः । श्रथवा प्रत्यगात्मा का सात्ताक्तारदहो जाने के कारण | श्रतीतं ठरैतं यस्मात्‌ 
तत्‌ श्रतीतद्रेतम्‌ ( प्रत्यगात्मतच्म्‌ ) तस्य भानं साक्चात्कारः तस्मात्‌ | (२) अर्थतः श्रपि- 
श्रथ से भी । ताव्यर्य है यह कि डित्थ, कपित्थ श्रादि नामों की तरह मेरे गुरु का नाम 
द्वयानन्द निरथक नर्हीं था, बल्कि साथक् था, क्योकि शद्ेतभावना के दृट्‌ हो जानै 
से श्रद्यानन्द वस्तुतः अद्रयानन्द्‌ = रवण्ड आनन्द स्वरूप हो गवे थे । (३) अद्रयानन्बान 
गुन्‌--यहो बहुवचन का प्रयोग आ्रआदर-सूचनाथं है । क्योकि गुरु शरोर ईश्वर के लिर 
एकवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए--रकवचनं न युञ्जीत, गुरावात्मनि चेश्वरे 
आराघ्य--्राराधना ( ध्यान या वंदना ) करके । वधामति--बुद्धि के श्रनुसार । मतिम्‌ 
सनतिक्रम्य दति यथामात (श्व्ययीभावसमास) ॥२॥ 
वेदान्तो नामोवनिषत््रमषाणं तदुषकारररो खि शारीरकसुच्रादीनि च । 

वि० म०--ब्रह्मातमप्रतिपत्तिपरेषु श्चतिसूत्रेषु विद्रन्निर्भितनिबन्धेषु चाविशेषेण 
वेदान्तशब्दस्य लोके प्रयोगदशनात्वनास्सवं ्॒मुख्यवत्तितः प्रतीतिं वारयन्मुख्यगौणभेदेन 
पेदान्तशण्दं ्युःपादयति बेदमन्तो नाभ इत्यादिना उपनिषच्छदो ब्रह्मारमेक्यसाल्लात्कार- 
विष्यः । उगनिप्रृवंस्य किवष्परययान्तस्य षरदुलु त्रिशरणगव्यवस्तादनैष्विव्यस्य धातोरुप- 
निषदिति. र्पप्‌ । तव्रोपशन्दः सामीप्यमाचष्टे तच्च सङ्कोचकाभावात्‌ सर्वान्तरे 
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प्र्यगाव्मनि पर्यवस्यति निशाब्दो निश्चयवचनः | सोऽपि तत्तच्वपैव निश्चिनोति 
तन्न कट्यवाच्युपशन्दसामानाधिकरण्यात्‌ । तस्मादद्रद्यविद्ा खसंशीलिनां संसारसारतामर्ति 
सादयति विघ्रादयति शिथिलयतीति वा परमभ्रेयोल्पं प्रव्यगा्मानं सादयति गमयतीति 
वा॒दुःखजन्मपरवुच्यादिमूलाज्ञानं सादयःयुन्मूललयतीति वोपनिप्रत्दवाच्या । संव प्रमाणम्‌ । 
तस्याः प्रमारूपायाः करणभूतः सवंशाखासूत्ततमारेषु पठ्यमानो म्रन्थरारिरप्युपचारात्‌ 
प्रमाणमिव्युच्यते । तथा चोपनिगदः ग्रमाणं प्रमाकरणनुपनिपदमासं वेदान्त इत्यथः । 
तदुपकारीणि वेदान्तार्थविचारानुद्रला नीति यावत्‌ । . तदनुक्रलप्वं बेदान्तवाक्यप्रमेया- 
सम्भावनापोहद्धारा न तु प्रमित्युत्पत्तौ तत्फले वा साक्ताद्धिचारशास्त्रस्याज्गभावस्तथा 
सति वेदान्तवाक्यानां खपे्लताप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तमभियुक्त :-- 
'स्वाध्यायवन्न करणं घटते दिचारो 
नाप्यद्कमस्य परमात्मधियः प्ररूतो । 
सपेक्षतापतति बंदगिरस्तयात्वं 
॑ ब्रह्मारनः प्रमिततिजन्मनि तन्न युक्तम्‌" ॥ इति (स भ° शा०) 
शरीरमेव शरीरकं तत्र भवो जीवः शासीरकः स सूःयते याथातथ्येन निरूप्यते 
यस्तानि शारीरकसू्राणि श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा ८ व्रहमसूत्र १।१।१ ) इत्यादीनि । यद्वा 
शारीरकस्य सूत्राणि त्याधात््यवादिवेदान्ताथंसङ्गरहवाक्यानि ।` - आदिशब्दो भाष्यादि 
संग्रहाथैः | चशब्दो वेदान्तशब्दानषङ्गाथः तथा च वेदानामन्तोऽवसानभागो वेदान्त इति 
व्युत्पत्तियोगान्स्यो वेदान्तशब्दो वेदमागमेदेष् शारीरकांदौ तुपचरित इति व्युखादितः ' 
श्रनवाद- वेदान्त उस शास्र कानाम दै, जिस्म उपनिषदों (के वाक्यो) को 
प्रमाण माना गया हे श्रौर उसके उपकारक (पोप्रक) शारीरकसूत्र (्रह्मसू्र) आदि भी 
वेदान्त ई | 
ौ टिप्पणी (१) उपनिषल्रमाणाम्‌ -उपनिप्दो को प्रमाण मानने वाला शास्त्र। 
उपनिषदः प्रमाणं यत्र तत्‌ (बहवीदि ) । श्रापदव ने इसका मथ किया हे--श्रासज्ञान का 
कारण -- (उपनिषच्छब्देन द्रात्मस्चानरच्यते । तस्य प्रमाणं कारणमिव्यथः 
(२) शारीरकफसरतादीनि - वादरायण-रचित ब्रह्मसूत्र को शारीरकसूत्र कहते ईह । वहं 
ईै-- अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यादि । इसकी व्युत्पति दै--शरीरमेव शरीरकम्‌ शरीर + 
कन्‌, तत्र भवो जीवः शारीरकः शारीरक +-श्रण्‌ । शारीरकः सूच्यते याथातथ्येन 
निरूप्यते यैः तानि शासीरक्रसूाणि, वानि श्रादौ वें तानि शारीरकसूत्ादीति । यदं 
द्रादि पद से श्रीषद्धगवदगीता श्रादि श्राव्यािक ग्रन्थ लिये गवेदहें। 


अस्य वेदान्तप्रकरएत्वात्‌ तदीयंरेवानुबन्धेस्तद्रत्तासिद्धने ते 
पृथगालो चनोयाः । 


वि० म०--ननु दि पुनरस्य अन्थस्यारम्ने निमित्तम्‌ । नखलु निर्निमित्त 
र ¢ (0 भ 
प्र्तावद्प्रवृत्तिरिति. चेतो भावः ' 








निपित्तमात्रचेय इति चेन्नश्रशनायाद्यनेकोमिमालाकुलः 





(15) 


समुद्ध .तक्तोभहतविवेकविज्ञानपाथसि, . ददतरकामक्रोधायुचुज्गशौलजालविषमे युतदुदिव- 
कलत्रवान्धवायनेकमकरनक्रचक्राकुले नरमृगपशुपदिदेवादिरथानभोगकेनबुद्ङदे उंखारखागरेऽ 
नवरतमध ऊर्वं ॒ति्यगवा मञ्जनोन्मज्डनादिविवशानतिबिततगम्भीराथानिकशाखवेदान्त- 
विचारमहादुमावलम्बनासमर्थान्‌ दुःखिनो लोकानालोक्य सञ्जातकर्णाया निमित्तत्वो- 
पपत्तेः । थ निमित्तविशेषाक्तेयश्चेत्तत्राह श्रस्य इति । 
शास्त्रकदेशसम्बद्धं शास्अकार्यान्तरे स्थितम्‌ । 
आहः प्ररुरगं नाम रृर्थभेदं विपश्चितः ॥ 
| (षारा० उषु° १८।२१।२२) 
हति हि प्रकरणलक्चणं वदन्ति ! तथा च यनच्छस्तरैकदेशखम्बदधं यत्कर्णं 
तत्तच्छासत्रीयेरेवानुषन्धैरनुबन्धवद्युक्तम्‌ | द््न्यथां शासत्रप्रकरणयोर्भिन्नविषयादिमच्वेन 
शारासम्बडत्वप्रसङ्गादसम्बदप्रलपिवमिदमापयेत, । श्रतोऽस्य ग्रन्थस्य वेदान्तशास्त्ीस- 
परकरणत्वादरेदान्तशासत्रविद्धैरेवानुवन्वैसतद्तासिद्धेन॑तेऽनवन्धाः ध्रथगालोचनीया इत्यथः 
अनुवाद यह (वेदान्तसार न्थ) वेदान्त का ही प्रकरण है, इसलिए उसी 
(वेदान्त) के श्रन॒बन्धों से इसकी अनुबन्धवत्तां सिद्ध हो जाने कै कारण श्रलग से उर 
बटाना श्रावश्यक ` नहीं है (शर्थात्‌ वेदान्त के जो चार अनुवन्ध ह, बे ही. ऋनुबन्श 
वेदान्तसार के भी है, श्रतः वेदान्त के ही चार अनुबन्ध यह बताये ना र है) । | 
टिप्वणी--(१) प्रकरण--प्रकरण एक विशेष प्रकार का ग्रन्थ होता है, जिसर्मे 
शाख के समस्त प्रदिपाद्य विषय का प्रतिपादन नहीं करिया जाता, केवल कतिपय विषयोः 
(एक देश) का प्रतिपादन करिया जावा है--शास्त्रकदेशसम्बद्धं शास््रकायान्तरे स्थतम्‌ ) 
रहः प्रकरणं नाम अन्थमेदं तरिपरिचतः || वेदान्तसार मे वेदान्तदरशन क & ` "-षुख्यः 
विषयों का विवेचन किया गया है, श्रतः यह एक प्रकर ग्रन्थ है | 
(२) अनुबन्ध-जिनकां ज्ञान होने से किसी कार्य मे पत्ति होती दै, वे श्रनवन्धे 
कटलाते ई -अृ्तिप्रयोजकन्ञान विभयत्वम्‌ श्नुवन्धत्वम्‌ः । वे श्मनुघ्रन्ध चार ह~ 
छधिकारी, विष्य, सम्बन्धं तथा प्रयोजन । च्र्थात्‌ (१) इस शास्र को जानने का 
श्रधिकारी कौन दै, (२) इसका विष्य व्याह, (३) उतत विषय का प्रसुव अन्ध से 
क्या सम्बन्ध है, (४) इस शास्त्र का प्रयोजन क्या हे। इन चारों प्रश्नौ के प्रयेकं उत्तर 
को श्मनुबन्ध कहते है श्रौर चारो को अ्नुवन्ध-चत्टय कते ह । जव तक्‌ कोई यह न 
सममः ले कि यह ग्रन्थ का विषयैः, इशषको मै पद्‌ सकता दहं कि; नहीं, इसके पद्ने से 
मे क्या लाम होगा, तव तक वह उसके पद्ने मे प्रबृत्त नदीं होगा । इरीलिरः कहा अर्चा 
है- श्ञातार्थं ज्ञातसम्बन्धं भ्रोठ॒ शरोता `प्रबतते । म्न्थादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः 
सप्रयोजनः' ॥ इसी धारणा के श्रनुसार संकेत वाङ्मय में अन्थारम्भ में श्मनुत्रन्वचत्टव 
कै निरूपण की परम्परा प्रचलित दै। वस्ततः वेदान्तसार एक प्रकरण अन्थ ह । अतः 
इसका भी श्रधिकारी श्रादि वही दै, जो वेदान्तशास्त्र का है। वेदान्तशास्त्र के श्रधिकारौ 
श्रादि का श्नागे निरूपण किया जा रहा दह । | 








(0.८ ^) 


१. अनुबन्धचतुष्टयम्‌ 
तत्र अनुबन्धो नाम भ्रधिकारिविक्वसस्बन्धव्रयोजनानि । 
वि° म०-ननु महाविष्रयादेरिह  शास्यीयवेऽप्यवान्तरविषयादेः प्रथगालोचन- 
सुचितमिसरथा शास्त्रं परिव्यज्य प्रेक्तावतोऽच् प्रव्रययोगादिति चेद्रादप्रकरणत्वेनैव 
साररहणेच्छरुकान्तराधिकारी । स्गुणनिगुणरूपरविप्रयभेदं परिव्यञ्च निगुणसारमात्रमिह 
विषयः | तन्माव्रावधारणमवान्तरप्रवोजनम्‌ । सम्बन्धोऽपि विप्रयानुरूप इति भावः| 
ननु शास्त्रीयो . ऽनुबन्धः शास्त्रविद्धिरेव विज्ञायते न व्युचित्सुभिस्तक्थमिह तेषां शास्त्रीयः 
त्रिषयाद्यनभिनज्ञानां प्रवर्तिरिव्याशङ्क्य शास्त्रीयमेवानुबन्धं सं्तेपतो व्युत्पादयितुमुपक्र 
मते तत्रानुबन्धो नाम इत्यादिना । तत्र वेदान्तशास्त्रे स्वार्थप्रतिपत्तारमनाभित्य शास्ञस्य 
प्रवबृत्ययोगादादावभ्रिकायनुवन्धायेक्ता । तस्थ च विषयबोधमन्तरेग्णाप्रव्तेविंषयस्य तदा- 
नन्तम्‌ । विषयस्य च॒ शक्यग्रपिपायत्सिद्धये सम्बन्धस्य विप्रयानन्त्यम्‌ । प्रयोजनस्य 
चरमस्वं प्रतिद्धमि्युदरेशपाठक्रमो विवक्लितः। तथा च शारीस्कसूम्‌ शरथातो ब्रह्य 
लिनज्ञासाः इति । 
अनुवाद--वाँं (वेदान्तशास्त्र मे) श्ननुवन्ध है--्रधिकारी, विप्रय, सम्बन्ध 
रौर प्रयोजन | 


अधिकारी तु विधिवद्धीतवेदांगत्वेनापाततोऽधिगताखिल- 
वेदार्थोऽस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिदढधवजनपुरःसरं 











नित्थन मित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गतनिखिलकल्मषतया ` 


नितान्तनिमलस्वान्तः साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता । 
वि° मञ--तव्र यथोदेराक्रममधिकारिणं निरूपयति श्रधिकारी तु इति। 


धर्मजिक्ञासाधिकारिणोऽस्य वेलन्तए्यस्‌चनाथस्वुशब्दः । प्रमाताधिकारीत्यन्वयः लौकिक- 
वेदिकव्यवहारेष्वभ्रान्तो जीवः प्रमातेह विवन्नितो जीवमाच्रस्य प्ते भ्रमसम्भवेन ` 


शास्त्राथप्रतिपत्तत्वायोगात्‌ । तस्य ठ शब्दसूचितं व्रिरेषमाह साधनचतुष्टयसम्पन्न इति | 


वद्यमाणसाधनचव॒ष्टयविशिष्ट इत्यथः । शयं भावः| न तावदवेदाध्ययनं ब्रह्मजिज्ञासा- ` 


प्रिकारहेत॒स्तस्य धम॑ब्रह्यजिज्ञासयोः साधारणत्वात्तनमात्रेरोह नियमेन प्रवच्यनपपत्तेः । 
नापि धमविचारः । प्रागपि वघर्मविचारादधीतवेदान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपत्तेः। नापि धर्मा 


जछनमिह जिनज्ञासाहेत्विनापि धर्मानुष्ठानं ब्रह्मचयदिव विगतस्य व्र्मजिक्ञासादर्शनात्‌ । ` 


भृतिश्च भवति विविरविषोः संन्यासव्िध्राविनी ध्यद्वि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्‌? 
(जाबाल ० ४) इत्यादिका | 
ननु “जायमानो वे ब्राह्मणरिबभित्र णवान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन 


देवेभ्यः प्रजया पिवृभ्यणएष व श्रणरणो यः पत्री यज्वा ब्रह्मचारी वास्ति इति श्रते 
(तत्ति° संहि ° ६।३।१०।५) । 











(1800) 


ऋणानि श्रीण्यवाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
घ्रनवाकत्व भोक्षं तु सेवमानः पतत्यधः ॥ (सनु° ६।३५) 

इति स्मृतेश्च णंत्रयापाकरणमन्तरेण मोत्तशस्त्रविचारप्रबच्ययुक्तताया गम्यमान- 
त्वाकरं धर्ममनुष्ठाय संन्यारपूरवकब्रह्मविचारे प्रवृत्तिरिति त्‌ । उच्यते । भ्र तिस्तावत्‌ 
"हृदयस्याग्रे ऽवदयत्यथ जिह्वाया चरथ वन्तः (तैत्ति° सं ° ६।३।१०।४) इति पश्ववदान- 
त्रयविधिमुपक्रम्य (तदवदानेरेवावदयते तदवदानानामवदानलमु? (तैत्ति० सं° ६।१।१०।५) 
इत्यवदाननिर्वचनेनोपसंहारादवदान्रयविध्यथवादत्वान्न स्वाथपरा । अतः सा श्रह्यचया- 
देव? इति भ्र त्यानन्यपरया बाध्यते । यदि ब्रह्मचर्यादिभिरपाकरणीयमृणत्रयमपि श्रवदाने- 
रेवावदयतः इत्यवदानश्र तौ ब्रह्मचयदिक्र'णत्रयापाकर देतुत्ववचनं स्वाथपरमेवेति मतं 
तथापि जातमात्रस्यणं तरयसम्बन्धे प्रमाणाभावादधिकारी जायमानो गृहस्थो वा जायमान 
दति वा व्याख्यानम॒चितम्‌ । स्मरतिस्वविरक्तविप्रयतया व्याख्येया । एतेन यज्ञायुधी 
यजमानः (शतपथ० १२।५।२।८) (जगर्यावास्मान्स्च्येरन्‌, व्वीरहा वा एप देवानां 
योऽग्निमुद्रासयतः (तैत्ति सं० १।५।२।१) इत्यादिश्र तयः "रेकाश्रम्यं त्वाचायाः प्रलन्न- 
विधानाद्गार्हस्थ्यस्यः (गौत० सं० ३।३६) इत्यादि स्यृतवश्च व्याख्याता वेदितव्याः । 
ब्रह्यच्यदिव प्ररजेत्‌ः (नावाल० ४) “यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रञेत्‌ः (जाबाल०) रथ 
पुनरव्रती बा व्रती वाः (जाबाल) "किमर्था वयमध्येष्यामहे किमथां वयं द्याम". 
(किं प्रजया करिष्यामो येपां नोऽयमाप्मेतिः (बृह० ४।४।२२) “याज्ञवल्क्यः प्रवत्राजः 
(वृह ° ४।५।२५--माध्यन्दिन) चे प्रजामीषरिरे ते श्मशानानि भेजिरे । ये प्रजां नेपिरे 
तेऽग्रतत्वं हि भेजिरे इच्यादिश्र तिस्मृन्यविरोधात्‌ ¦ स्मान्न धर्मानुष्ठानं ब्रह्मजिज्ञासा- 
हेतः । रतो ब्रह्मजिज्ञासा जावमाना यसििन्‌ सव्येव (साधने) नियमेन जायते यस्मिन्नसंति 
तैव जायते तदेव तस्याः साधनमेपितव्यम्‌ । तच्च वच्यमाणं साध्रनचलष्टयमेवेति 
कस्मात्पुनः साधनसम्पन्नस्तत्राह नितान्तम्‌ इति | नितान्तमययन्तं निर्मलं शुदधं॒स्ान्त 
नन्तःकरणं यस्य स॒ तथा | कृतः स्वान्तस्य नैर्मल्यं प्रतिब्न्धकरागादिवासनानिवृ्येत्याद्‌ 
निर्गतम्‌ इति । रागादिवासनारूपकल्मपनि बृत्तिरपि कुतस्त्राह नित्यम्‌. इति । काम्य- 
कर्माभिरतस्यानष्टीयमानमपि नित्यादि न सात्तातव॑ल्मघनिबृत्तिदेतः कामवासनवा शुदि 
प्रतिबन्धसम्भवात्तथा निष्िद्धावर्जने पापेन प्रतिवन्धादित्यभिप्रेत्य नित्यानष्टानं विशिनष्टि 
काम्यनिषिद्धवजंनपुरः सरम्‌ इति । एवं नित्यानुष्ठानस्य शुदधेश्चैकभविकल्वनियम्‌ 
व्यावर्तयति अस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा इति. । 

श्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ (गीता ५।४५) 

“न हि कल्वागकरकश्चिद्‌ दुर्गति तात गच्छति ॥ (गीता ५।४) 

इत्यादिस्मृतेर्जन्मान्तशनुष्ठितस्यापि जम्मान्तरोपकारकत्वसम्भ॑वादिति भावः । 
एवं काम्यनि षिद्ध वजंनपुरः सरमिह जन्मनि जन्मान्तरे वानुष्डठितनित्यादिच्तपितकल्मास्यं 
यचिवेकादिसाधनचतुष्टयसम्पत्तौ कारणमाह वातत इति । अ्रापाततो विचारिणेदमिच्थ 
मेवेति पर्व॑वधारणमन्तरेग्णधिगतोऽखिलो वेदाथो येन स तथा । वेदशब्दो वेदान्तविषयः , 





























वेदाथ॑क्ञाने हेतमाह विधिवत्‌ इति ¦ ध्रादमणेन पडङ्घो वेदो निष्कारणोऽध्येयो जेयस्चः 
इति ` वचनान्निव्याध्ययनविध्युपस्थापितवरेदान्तवचोमिनिरक्तव्याकरणान्द्धोपकगरौरनव- 
जुद्धतात्यसिङ् रधिगताखिलवेदान्ताथं इत्यथः | एतदुक्तं भवति । वस्ठतरिचव्सदा- 
नन्दय्रह्मस्वभायोऽप्यात्माऽनायनिवाच्याविद्यासम्बन्धरलब्धरजीवभावोऽविन्याकामकमवगं गतः 


काम्यनिषिद्धाव्यनवरतमाचर॑सत्कलमूतस्वम॑ नरकौ भुञ्जानस्तद्‌मो गवासनावासितद नुरूपं 
पुनः कमं पुनः फलपिव्येवं वटीयन्त्रवत्छुलालचक्रवद्रो््वाधसििर्यग्ध्रतणमविश्चममनुभवन्‌ 
दष्टः कृतार्थो महो दुभ्वी वेव्याव्मानं मूधव मन्यते । स पुनः-- 


एक्तः कम्योऽपरो लित्यस्तया नैमित्तिकः परः । 
प्राधान्येन फलं शुद्धिराथिकी कास्यकर्मणः ॥ 
प्राधान्येन मनः शुद्धिनिव्यस्य फलमाथिकम्‌ । 
कैवलं प्रत्यवायस्य तिवृत्तिरितरस्य तु" ।। (सतक्षहिता पूर ३४५) 
इत्यादिपुराशवचनःदतीतानेकजन्मुकृतयादच्छकिपुखयपु>जपरिपाकोदयवशान्का- 
म्यफलेषु जातदोषबुद्धियध्यास्मिकादिटुप्वत्रयं च निप्रिद्धाचरएफलमाकलवन्‌ काम्य 
निषिद्धे प्रिव्यजन्नीश्वरापंणएबुद्धया दृष्टितिनित्यादिच्पितकल्नपतया नितान्तनिमलस्वास्तोऽ- 
धीतसाङ्गवेदार्थापातालोचनयः लब्धविवेकादिसाधनसम्यनः , स्वात्मयाथात्म्यजिज्ञासुवंदा- 
न्ताधिकारीति । 
अनुवाद--(वेदान्तगान्ब का) श्रधिकारी वही हो सकता है, जिसने इन जन्म मं 
या जन्मान्तर मे विधिपूर्वं वेदों रौर वेदाङ्गो का ग्रध्ययन करके सम्पू वेदों का रथं 
समभ लिया हो, जिसका श्रन्तःकरुण्‌ काम्य एवं निधिद्ध कर्मो का व्याग करके निव 
नैमित्तिक, परायश्चित तथा उपासना का अनुष्ठान करने के कारण समस्त पापों से 
रहित होकर निर्मलो गाद ्रौर जौ (दखयागे वतय जाने वाले) चार प्रकार के साधनं 
से सम्पन्न हो| रेसा ही व्यति वदान्तविद्या का) प्रमाता = अ्रधिकासी दै । 
टिष्पणी-८१) विधिवदधीतवेदवेदाद्धन्वेन--विधिपूवंक वेदो (ऋक्‌ , यज्‌ 
साम च्रर श्रथवं) एवम्‌ वेदाज्ञा (शिता = उच्चारणाज्ञान, कल्प = यज्ञविद्या, निरक्तं 
(शब्द-व्यु्त्ति); ज्योतिष्‌ ; छन्द रौर व्याकरण ) को पद्‌ चुकने के कारण | वेदाश्च 
वेदाङ्ञानि च इति बेदवेदाङ्गानि बन्द्रसमास), विधिवत्‌ शअरधीतानि . (य॒प्सुपासपास) 


विधिवदधीतानि वेदवेदाङ्गानि येन स विधिवदधीतवेदवेदाङ्गः (बहुत्रीहि), तस्य. 


भावः इति विधिवदधीतवेदवंदाङ्ग त्व; तेन (२) आपाततोऽधिगताखिलवेदार्थः-- 
सम्पू वेदों का श्रथ जिसे तल्दणः लग जाय एेसा । आपाततः अधिगतः (सप्युपासमास), 
श्रापततोऽधिगतः अ्रलिलवेदाथः यन सः (बहुत्रीहि) । 

(३) श्रस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा--हस जन्म मै या दसरे जन्म में । (दूसरे 
जन्म मैः यह्‌ इसलिये कहा गया है कि कुं लोग वेदो का अध्ययन किये विना भी तच्दशीं 
हो गये ह । जैसे महात्मा विदुर, जौ शद्रा दासी के गभ॑ से उत्पन्न होने के कारण वेदाध्ययन 
9. रहित होने पर भी तचचज्ञानी थे । त्त्व मानना पडेगा कि दूस जन्म मै उन्होने 
वेदाध्ययन किया होगा । 


























(८ <^) 


„` , (४) काम्यनिषिद्धव्जनुरःसरम्‌--किसी फल कौ प्राति के लिष् किए जाने 
वाले कर्मा को कात्य कते दै । शास्यो मे जिन कर्मो के करने कानि बरे है, वे निष्रिद्ध 
कर्म ह । इन दोनों प्रकार के कर्मो को व्यागने के साथ । (५) नित्यनेमित्तिकप्रायश्चित्तो- 
पासनानुष्ठनेन--नित्य कमं वे दैः जिनके करन से पुख्यन हो, किन्तु न करने से पाप 
ो। चैमित्तिक क्मवे दै, जो फिसी कारणवश करिये जाते हं तथा पु्वध्रद होते दै । 
पापों के क्ञालन केलिपरे जो कमं क्रिये जाते ह वे प्रा्श्चित है-- प्रायः पापं विजानीयात्‌ 
चित्तं तस्य विशोधनम्‌? । चित्त की एकाग्रता के जिए जो कर्म किप जाते द उन्दं उपासना 
कहते है । इस समी कर्मो कं अनुष्ठान = सम्पादन से| 

(६) नि्ग॑तनिखिलकल्मषतया--समस्त पापां या रागद्वेष आ्आदि वासनात्मकं 
कल्मषं के निकल जाने से! निखिलानि कल्मपाणि (कर्मधारय), निगतानि निखिल- 
कल्पाणि यस्य सः ( वहूव्रीदि ); तस्य भावः तत्ता; तया | (3) नितान्तनिमलस्वान्तः-- 
जिसका हृदय श्रयन्तं स्वच्छ हो गया है । नितान्तं निर्मलम्‌ (कमध्रारय), नितान्त- 
निर्मलं स्वान्तं यस्य सः ( बद्ूव्रीहि ) । (=, साधनचतुष्टयसम्प न्नः-- (रामे कहे जाने बाले 
नित्यानित्यवस्तविवेक श्रादि ) चार प्रकार के साधन से सम्पन्न । साधनानां चतुष्टयं 
(भष्टीतत्पुरुष), तेन सम्पन्नः ( वृतीयातत्‌° ) । (€) प्रमाता--लोक्रिक श्रौर वेदिक 
व्यवहारो मेँ भरमरदहित व्यक्ति को प्रमाता कृते है | 

काम्यानि स्व्गदिीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि । 

वि० म०--कराम्याद्पिदार्थान्‌ कथयति काम्यानि इत्यादिना । फलोदेशेन विधीय- 
मानानि कर्माणि काम्यानि । न च "विश्वजिता यजेत्‌ इत्यादावव्यासिस्तत्रापि स स्वगः 
स्याव सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टतात्‌ ( मीमांसा ४/२।१५ ) ज्योतिष्टोमशब्द एेकादिकविपयः | 
त्रा दिशब्दोऽदहीनसत्रसंग्रदा थः | 

्रनुवाद-स्वग श्रादि इष्ट पदार्थो की प्राति कराने बाले कमं काम्य कहलाते 
है, जैसे ज्योतिष्टोम आ्रादि । ¦ 

हटिप्यणी--(९) काम्यानि-फल की कामनासे कयि जाने वाले कमं काम्य । 
(र) ज्योष्टिः+ (दीनि-ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतः इस वेदिक आदेश के श्मनुखार 
स्व्म-प्राति की च्छा स ज्योतिष्टोम यङ्ग किया जाता है । इखी तरह ्रहीन यज्ञ भौ 
स्वर्मपराप्य्थं किया जाता है । यर्हो रादि पद्‌ से यही विवक्षित है| यद्यपि ये यज्ञ पुश्य 
देने बाले अच्छ कर्मं हतो भी ये ब्रह्मज्ञान के साधको के लिए व्याज्य ई, क्योकि इनके 
करने पर इनके शुभ फल भोगने क लिए शरीर-धार्ण करना पड़ेगा रौर इस प्रकार 
जन्म-चक्र चलता रहेगा । किर बहजशान दारा मोक केसे होगा । श्रत्व ये काम्य कमं 


त्याज्य ह । 
निषिद्धानि नरकादनिष्टसाधनानि ब्राह्मणहननादीनि । ` 
वि० अ्र०--भ्रमावगतेष्टसाधनतानि षेषकनन्पदयोगिवाक्यगम्यानि ` निष्रिद्धानि 





























(`) 


लिडादनुषक्तनञ्योगिवाक्यागम्वानि वा ¦ नरकादीत्यादिषदादे दिकदुःग्रहः ब्राह्मणहन - 
नादीत्यादिदात्ुरापानादिग्रहः । प्रत्सवायश््दनागामिदुःवसुच्यते | 
श्रनुवाद--नरक श्रादि ्रनिष्ट पदार्थो की प्राप्ति कराने वाले कमं निषिद्ध 
कहलाते है, जेसे ब्रह्महव्या च्रादि । 
टिष्पणो--ज्राह्मणहननादीनि--त्रह्मदव्वा श्रादि | यहाँ रादि पद से मय्पान 
यादि समने चादधिवे | क्योकि धमशास्ोँ मे ्रहमहस्या-सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः? 
इत्यादि को मदापातक्र माना गवा हे। इनसे नरक की प्राप्ति होती हे, गरतएवये 
निषिद्ध र । 
नित्यान्यकररे प्रत्यवायसाघनानि सन्ध्यावन्दनादीनि । 
वि० म०--येपामकरणे विज्ञावमान तत्ताध्यते ज्ञाप्यते तानि निव्यानि इत्यर्थ; | 
द्मकरणे प्रत्यव्रायलक्तणानि निव्यानीति यावत्‌ । निनिमित्तमुपातदुरितक्तवार्थानि निल्ा- 
नीति निव्कर्मलत्तणं न व्वकग्णे द्रन्यवायोन्दरादकानि नित्यानीति | ननु-- 
अकृर्वन्‌ विरहितं क्म निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसज्जंश्चेन्दिया्थषु नरः पतनग्रच्छति ॥ (मनुर ११.४४) 
इति स्मृतौ शतृप्र्ययादकरणस्य प्रव्यवायहेवुत्मवगग्यते तत्कथमकरणस्य 
प्रयवायानुत्यादकत्वमिति देन (लक्षर्ह्वाः क्रियायाः (३।२।१२६) इति पाणिनिना 
शतलंच्तणाथ॑ऽपरि विधानात्‌ | अ्रतएव निव्याद्नुष्ठानकाले निद्रालस्यादिपरवशं नरमालोक्य 
शिष्टेलंद्यते यद्यस्य वथावन्नित्यनेमित्तकानुष्ठानमभविष्यत्तदा सञ्चिनदुरितक्षयोऽभवि 
ष्यन्नचायं विहितमकार्पादतः प्रत्यवायः; भविष्यतीति ¦ यथाच पिचिकि.त्सञ्क्रोत्रियं › इति 
वच्छतृपत्ययस्याःयथाप्युपपत्तेनं तद्वलःदभावम्य हेदुनवाशङ्का युक्ता | तदुक्तम्‌-- 
नित्या नाम ज्गियः यस्मल्ल्लनय्ित्वेव स्त्वरा। 
प्रत्थवा५ क्रियां तस्म(ल्दक्षणाभं शता भदेत्‌ ॥ इति 
(तत्ति° भाष्य वा० १।२ १) 
ननु दैवर्थऽपि शतुर्विधानस्य ठल्यत्र कथं लक्तणार्थावगम इति चेदम वाद्धावो- 
खन्तेरनुपपत्तेरिति वदामः; । भावरूपस्य हि कायस्य भावरूपं कारणमिति प्रत्यक्तादिभिर- 
वधारितं तेन शतृप्रययादमावस्य भावहैतुताम्युपगो विरध्यते | नन्वेवं सति कथं तव।प्य- 
करणश्य॒प्रत्यवायलक्तकल्वसिद्धिरिति चनप दोपः नास्मामिरकरणर्य स्वरूपेण प्रत्यवाय 
लक्षकत्वमिष्यते किन्तु तञ्जानस्य । न च तस्यैव प्रत्यवायजनकल्मपीति वाच्यं निव्याकरणा- 
ज्ञाने प्रत्यवायाभावप्रस्गात्‌ 1 ननु कथं तर्हिं भाद रनुपलम्भस्याभावमिति देतत्वमिष्यते तारि 
कंश्च प्रतिबरन्धकाभावस्य तक्तद्य्रागभावस्य च का रणत्वमिष्यत इति चेद _ भ्रान्वेति ब्रमः | 
तथाहि न॒ तावद्योग्यानुपलन्धरेः स्वरूपसत्तामाञेणाभावप्रमितिदतुता यक्ता । तथा सव्य- 
ज्ञानकरणत्वेनाभावन्ञानस्य प्रव्यक्ञान्तभावप्रसङ्खाञ्ज्ञाताया क धेरभावपरमाहेतुत्व 
तच्ज्ञानस्येव भावरूपस्यामावनज्ञानकारणत्‌! बलादायास्यतीति । प्रतिबन्धकाभावः क।रखमिति 














(११३ ) 


पन्ने स किं दुष्टकरारण-कलापकुत्तौ निक्तिप्तः किंवादष्टकारणकलापङुकौ । श्राव्रे दादि 
का्था्थिनः -काष्ठादिसमवधानाधिगम इव  प्रतिबन्धक्राभावसमवधा नौभिगमे सत्येव बहि 
प्रज्वलनादौ प्रव्िः स्थान्न च तथा प्रवतं मानो दृश्यते ।. अनन्यथा सत्यपि प्रतिबन्धकः 
समवधाने तदभावनिश्चयेन प्रवर्तमानस्य कदाचित्‌कारयामुदयो (१) न भवेत्‌ । ननु सवि 
प्रतियोशिनि तदभावनिश्चयो भ्रम इति चेत्तर्हि. प्रतिवन्ध्रकस्यायोग्यत्वेन तदभावो 
ऽप्ययोग्य एवेति न तस्य दृष्टका रणकलापकुल्िनिक्ेषः । नापि द्वितीयः । शअस्मदाय्‌- 
प्रत्यक्ञाणामीश्वरतज्ज्नेच्छाप्रयलप्राण्यदष्टानां देशकालयोश्च सूर्यादिग्रहचार क्रियायाश्च 
भावरूपतयां परतिबन्धकाभावत्वायोगात्तदतिरिक्तस्प कस्यचित्सवकायसा्ारण- 
कारणस्य कल्यकाभावात्‌ । किञ्च सत्यपि प्रतिवन्धकउत्तेजकसमवधाने कायदरा नान्न 
प्रतिवन्धकाभावस्य कारणता । उत्तेजकाभावविशिष्टप्रतिबन्धकाभावस्य कारण 
ताद्कपतिवन्धकाज्ञाने तदभावाग्रहान्न तस्य कारणतासिद्धिः । न चानन्यथासिद्धनियतपूव - 
वतिंत्मपि प्रतिवन्ध्रकाभावस्य तदन्वयव्यतिरेकयो विं योधिसंसगांभावविष्रयतयान्यथा- 
सिद्धत्वात्‌ । तर्हिं व्रिरोभिसंसर्गामावःतवेनैव कारणतेति चेन्न स्वेवोलयत्तिहेतुकलापसम- 
वधाने बोदत्तेः स्थित्वा विवटकमावस्य विगोरिव्प्रसिद्ध नं तदभावस्य सामग्रयन्त- 
मावो विरोध्रिसंसर्गाभावस्य तद्वशे तद्परतियोगिनो  विगोधरिलवासिद्धिः । तरसमश्चं 
सति तस्संसर्गाभावस्य सामम्रीप्रवेश इ्यन्यो न्याश्रयस्य 'दुरुद्धारस्वादिव्यलमतिकदमेन । 
प्रागभावस्यापि नियततप्राक्कालवर्तित्वेन कारणत्वे ऽभावविशेष्रणस्य कालस्यास्ाश्रयता- 
प्रसद्धो नच प्रागभावत्वेनैव कारणत्वं तावन्मात्रे कारणलप्तणाभावात्‌ । किञ्च 
कारणत्वं नाम धर्मां भावारमक उताभावात्मकः | ` उययथापि नाभावनिष्टस्वं तस्य 
सम्भवति विगोधिनोर्मावाभावयो याध्ाराधरेयभावानुपपत्तेः | अभावस्य निविशेष्रत्वाननिरति- 
शयरत्वाद्वा । तस्मान्नाभावादूमावोयत्तो दृष्टान्तः । तन्तुनाशात्‌ ` पटनाश .. इत्यपि 
स्वप्रक्रियामात्रसित्यास्तां विस्तरः । अस्तु वा क्वचिदभावस्यापि `कारणत्वं तथापि न 
प्र्यवायस्याकरणहेतुत्वं प्रव्यवायशाब्दवाय्स्य पापाद्‌ दृष्टस्य तज्जन्यांगामिदुःखस्य वा 
निविद्धक्रियाजन्यव्वात्‌ पापकारी पापो भवतिं (्रह० ४।४।५) श्य्रथः य॒ इह कश्यचर्ण्ण 
ग्भ्यासो ह यत्ते कश्या योनिमापेरन्‌ः इति च श्रुतेः (छा ५।१०।७) । तस्माद्करे 
प्रस्यवायसाधनानि प्रयवायक्ञापकानि निव्यानीति व्याख्यानं सुव्याख्यानमिति । सन्ध्या- 
दन्दनादीनि इत्यादि पदात्पञ्चमहायज्ञादि विग्रह | 

अनुवाद-जिनके न करने सै पाप लगे वरे निव्यक्मं है, जैसे सन्ध्यावन्दन श्रादि। 

टिप्पणो-सन्ध्यावन्दनादि- यहां रादि पद से पञ्चमहायज्ञ लिया जाता दै । 
पञ्चमहायज्ञ ये ई--त्रहमयज्ञ, पितयज्ञ, देवयन्ञ, भूतयज्ञ रौर नरयज्च । मनु ने इनके 
व्याख्या इस प्रकार की दै--श्रध्यापनं व्रह्मय्ः पितरयलस्त॒ तर्पणम्‌ । होमो देवो 
बलिभौतो यज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 


नैमित्तिकानि पुत्रजन्माद्यनुबन्धीनि जातेष्ट्यादीनि । 
वि० भ०--निमित्तमात्रमासाावश्यककर्तव्यतया विदितानि नैमिद्तिकानि 
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र्तदाह पुत्रेति । जातेष्टिर्नाम वैश्वानरं हादशकपालं निवपेत्पुरे जातेः इति ॥ 
तित्ति° सं° २।२।५।३) । आदिपदात्‌ ध्वस्यादिताग्नेख हान्‌ दहत्यग्निरग्नये क्ञामवते ' 
पुरोडाशमष्टाकपालं निवपेत्‌? ` (तैत्ति° २।२।२।५) इत्यादिनोक्तानां क्षामवत्यादीनां ' 
अहः | उपरागस्नानादि च स्मातंमुदाहरणीयम्‌ । यद्यपि जातेष्टिवाक्यशोषे "यस्मिन्‌ 
जात एतामिष्डि निवपति प्रूत एव तेजस्व्यन्नाद्‌ इन्द्रियावी पशुमान्‌ भवतिः (तैत्ति 
२।२।५।४) इति पुत्रगाम्यवा न्तरफलश्रवणान्न वद्यमाणफतृ गाभिद्विविधफलानुकूलं 
जातेष्टयुदाहरणं तथापि नैमित्तिकस्वरूपमात्रव्युत्ादनायोदाहरणं न दुष्यतीति द्रष्टव्यम । 

अनुवाद--पुत्र-जन्म आदि के उपलक्त मेँ किये जाने वाले कम॑ नैमित्तिक कहलाते 
ह, जेसे जातेष्टि रादि यज्ञ । 

टिष्पणी- नैमित्तिकानि-- किसी कारण को लेकर कयि जाने वाले । 
निमित्तमात्रमासाव्र श्वश्यकर्तव्यतया विदहितानि- नेमित्तिकानिः । निमित्त +ठक्‌-- 
दकं । जतेष्टयादीनि- पुत्रोयन्न होने पर पिता द्वारा जो जातकमं संस्कार करिया जातां 
हे, उसे (जातेष्टि कहते ह॑ वैसा कि तैत्तिरीयसंहिता मै कहा दै-- वैश्वानरं दादश ` 
| कपालं निवपेत पुत्रे जातेः ! यहाँ ्रादि पद से क्षामवती इष्टि तथा ग्रहण-स्नान श्चादिः 
का ग्रहण है । नैमित्तिक कर्म करने से पुण्य होता हे श्रौर न करने ते पाप लगता हे। 


प्रायश्चित्तानि पापक्षयसाधनानि चान्रायणादोनि । 

वि० म०--त्रिहिताकरणप्रतिष्रिद्धसेवारूपनि तित्तविशेधानुबन्धीनि ` प्रायरिचत्तानि । 
पापक्तयमात्रोदं शेन विहितानि इति वा । श्रादिपदात्‌ च्छादिग्रह 

श्रनुवाद--पाप-द्षय के लिए किय जाने वाले कमं प्रायश्चित कलते है, जैसे 
चान्द्रायण श्रादि तत | | 

रिप्वणी--बाद्रायलाबौनि--पापों को हटाने के लिए चान्द्रायण, च्छ्‌ श्रादिः 
धतो का विधान शास्त्र मे बताया गया दै । यहां आदि पद से कच्छ रादि को समना, 
चाहिए । चान्द्रायणत्रत में चन्द्रमा की कला के घटने-वद्ने के श्रनुसार भोजन के कौर 
लिये जाते है, जैखा करि मनु ने बताया है--“एकंकं हास्येत पिण्डं कष्णे शुक्ले च ` 

| उपय्परशंस्त्रिषवणमेतच्वान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥› अर्थात्‌ पूरिमा को १५ कौर 

लाकर कष्णपक्च पे क्रमशः एक-एक कौर घटाति-घराते चलुदशी को एक कौर खाकर 
श्रमावस्या को पूणेत्रत करके क्रमशः एक-एक कौर बदाकर पूर्णिमा को ब्रती पुनः. 
१५ कौर खातादै शरीरवत्‌ के दिनौं मेँ बह प्रतिदिन त्रिकाल स्नान करता है । इस 
शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार कौ जाती दै । चन्द्रस्य इदम्‌ चान्द्रम्‌ चश्र¬+-श्रण्‌ । 
चादर ^^ अय्‌ ~+-ल्युट्‌--श्रन, शत्व = चान्द्रायणम्‌ । 


उपासनानि वगुखन्रह्यविषयमानसन्यापाररू्पाणि शाण्डिल्य- 


विदखादीनि । 
वि० म०--शास्त्रनोधिते सगुणे वत्ह्मणि दी्रंकालादरनैरन्तयेपितमनोढृत्ति 





॥ 
| 


भ 8 
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स्थिरीकरणलक्तणानि उवासनानि ¦ उपासनानां ज्ञानादभेदं . दर्शवति मानसन्यापार- 
रूपाखौति । निदिध्यासनाद्भेदमाह अखगुणेति : शाण्डिल्यविद्या नाम खतं खल्विदं 
ब्रह्मः इत्युपक्रम्य शस क्रु वीत मनोमयः प्राखशरीरे आर्यः. इत्यादिना ान्दोग्ये 
{३।९१४।१।२) विहिता । वाजिनामग्निरहस्याख्येऽपि {शत १०।६।३।२) कार्डे सख 
स्मात्मानसुपासीत मनोमयं प्राणशरीरम्‌ः इत्यादाबुक्ता । वब्रहदारख्यके च मनोमयोऽयं 
पुरूषो भाः सत्यः (५।६।१) इत्यादौ प्रत्यभिज्ञाता विद्या । आदिशब्दादहरवेश्वानरादि- 
विद्यान्तरग्रहः । 

अनुवाद--सगुण व्रह्म मै मन को लगाना (स्थिर करना) जेसे शार्डिल्य- 
विद्या आदि । 

टिप्पणी--(१) सग्रणब्रह्--उत्पत्ति, पालन एवं संहार से युक्त व्रह्म सगुण 
नह्य रहै, जैसे ब्रह्मा, विष्य, महेश । इनकी आराधना को उपासना कहते ह । (२) 
शाण्डिन्यवयादीनि- छान्दोग्य उपनिषद्‌ में शारिडिल्य ऋषि ने “सवं खल्विदं ब्रह्मः से 
लेकर "ख क्रतु कुर्वीत मनोमयः प्रणशरीरे भारूपः तकम यह कहा है कि संसार शओ्रोर 
मासा की ब्रह्मरूप मे उपासना करनी चाहिए । इसी को शारिडल्यवि्या नाम से 
द्मभिित किया गया दै। यहां रादि शब्द से दहर, वश्वानर आदि विद्याश्मोंकी 


विवश्चा की गह हे । 
एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धिः परं . भ्रयोजनयुपाचनानां तु 


चिचकाग्यम्‌ 'तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्यरणा विविदिषन्ति 


यज्ञेन" इत्थादिश्तेः तपसां कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मरुतेश्च । 
वि० भ०--ददानीमुक्तलक्चणानां नित्यादीनामीश्वरापणतयानुष्टीयमानानां 
परमफलं दर्शंयति एतेषाम्‌ इति । आदिपदान्न मित्तिकप्रायर्चत्तयोग्र हः । निव्यादीना- 
सुपात्तदुरितश्चयद्रारा उद्धिशुद्धिदेठत्वमिति द्रष्टव्यं निग॑तनिखिलकल्मषतयेत्युक्तत्वात्‌ । 
“निस्यनमित्तिकरेव कर्वाणो दूरितज्चयंम्‌ । 
इत्यादिस्मृतेः “धमण पापमपनुदतिः इति भर तेश्च - चित्तशुद्धेः परमप्रयोजनतवं 
परम्परयां मोक्चसाधन्त्वात्‌ । तथा च स्प्रति 
स्वे स्वे कमण्यभरितः संसिद्धि ` लभते नरः । 
स्वकमेनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छुणुः ॥ (गीता १८।४५) 
इत्युपक्रम्य 
श्मसक्तबुद्धिः सवंत जितात्मा विगतस्प्रहः । 
नैष्कम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ 
इति तदुक्तम्‌ । नेष्कम्यसिद्धावपि । “निव्यकर्मानुष्ठानाद्धमोतय तिधंर्मोतपत्तेः पराप- 
हानिस्ततशिचित्तशुद्धिस्ततः संसारयायासम्यावबोधस्ततो वेराग्यं ततो मुमुक्षत्वं ततस्तदुपाय 
युैघणं ततः सर्वकर्म॑संन्यासस्ततो योगाम्याखस्ततशचत्तस्य प्रत्यक्प्रवणतां ततस्तत्वम 
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स्यादिवाक्याथपरिज्ञानं ततोऽविदयोच्छदस्ततः स्वारममन्यवस्थानमः इति । उषासनानां । | 
इति । शब्दः कर्मम्य उपासनाया वेशिष्टयद्ोतना्थः | तस्य॒ निचयादयत्‌ष्ठानश्चपित- ` 
कत्मपषतया विशुद्धस्य चित्तस्य शासतरप्रकाशिते ध्येये शेये वा विष्रय रेकाग्रयं निश्चल- ` 
त्वमिव्यथः । सूद्घमार्थावधारणसमथ॑वमिति यावत्‌ । पूरवोक्तप्रकारेणानुष्टीयमानानां ` 
निव्यादीनामुपात्तदुरितक्चयदारा शद्धयादिपरग्परया क्ञानदेवतेः प्रमाणमाह विविदिषन्ति 
इति । ग्रादिपदात्‌ (तपसा नाशकेनः (बृह ° ४।४।२२) इति वाक्यशेषग्रहः । विविदिषन्तीति 
विविदिषा सम्बभ्धे विधिप्र्ययोऽनुसन्धेयोऽपूवत्वात ।. नहि यज्ञादीनां विविदिषा संयोगः 
पवं प्राप्तो येनान॒वादत्वं वाक्यस्य कल्प्येत | ननु यज्ञादीनां “यावज्जीववाक्येनावश्यकर्तव्यतयां 
प्राप्तानां विविदिषरार्थत्वे नित्यानियसंयोगः प्रसव्येत यदि. च विविदिषा्थं यज्ञाद्नुष्टयानम- 
पर्मिष्येत ततः संसारव्यावत्सूनां द्विस्नष्डानं स्यादिति चन्न लादिरादिवत संयोग 
पृथ्रत्वोपपत्तेः । न च तर्हिं तेनेव स्यायेन कमणं मोक्षाथ्वमपीति शङ्कनीयं ज्ञानक 
समच्चयतिगकरणात | तथा च न्यायः (ब्रह्मसूत्र ३।४।२५) द्रत एवागनौन्धरनाच्नदेक्षा 
दति | कर्थां ज्ञानं प्रव्यारादुपकारकववं ठ स्यात्‌ -सवपिक्चा च यज्ञादिभ्र.तेरश्ववतः इति 
स्यायात (व्रह्मसू २६) | उक्तः च॒ भाप्यकृद्धिः (शारीर भा०). ¶विषिदिषासंयोगात्त 
` बाह्येतराशि यज्ञादीनि इति । तत्रैव स्मरति संवादयति तपस! इति | ग्रादिपदातं 
कृप्रायपक्तिः कर्माणि. इव्यादिस्मृसन्तरभ्रहः । 
अनुवाद--इन नित्य शओ्रादि कर्मो (च्रधात्‌ निल; नैमित्तिक एवं प्रायश्चित्त रूप 
| कर्मो) का परम प्रबोजन दै बुद्धि को शुद्ध करना तथा उपासनाश्रं का प्रयोजन चित्त 
को एकाग्र करनादै, सैसाकिं श्रति बृहदारण्यक ४।४५।३२) में कहा गया है-- 
वदो के स्वाध्याय तथा यज्ञ के द्वारा ब्राह्मण उस श्रात्मा को जानना चाहते ह ।' स्मृति 
(मनुस्मृति १२।१०४) भी कहती दै--तपस्या से पाप का नाश होता हे |` ¦ 
टिप्पणी--नित्यादीनाम्‌--नित्य श्रादि कर्मा के श्नुष्टान से पापक्तय होता हे 
ग्रौर पाप नष्ट होने पर बुद्धि शुद्ध होती है, ओंसा कि स्मृति कहती हे--“निलयनेमित्तिकैरेव 
कुर्वाणो दुग्ति्चयम्‌! । वस्ततः निव्यकर्मो के ्रनुष्टान से धमं कौ उत्ति होती है, धर्मो. ¦ 
सत्ति से पाप की हानि होती है, तव चित शुद्ध होता है, तव संसार के स्वरूप काज्ञान 
होता है, तव व्रैराग्य होता है, तव सुमृक्षा होती है, तब उसकी प्राप्ति के उपाय की चाह 
होती है, तव सकल कर्मो का व्याग करता है, तव योगाभ्यास करता हे, तव ब्रह्म कर 
शरोर चित्त का भुकाव होता है, तव (तत्वमसि इत्यादि महावाक्यं का श्रर्थज्ञान होता . 
है, तव श्रविद्या का नाश होता है, तव स्वात्मा म श्रवस्थिति होती है, यही निर्वाण या 
मोत्त दै | 











ु म | 
नित्यनेमित्तिकप्रायर्चत्तोपासनानां त्ववान्तरफलं पितरलोक- ` 
सत्यलोकप्राप्तिः "कर्मणा पित्रलोको विद्यया देवलोकम्‌ इत्यादि 
शर ते: । 
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वि ० ख०-ननु नित्यदिः सच्वशुद्धितदेकाग् यफ़लकत्वे (कमणा पिव्रलोको विद्यया 
देवलोकः” (बृह १।५।१६) “सवं एते पुण्यलोका भवन्तिः (° २।२३२।२) इति भरति 
नित्यादीनां पितृलोकादिफलपरा पीडगरेतेव्यत श्राह नित्यनमिल्तिकयोः दति | चत्र प्राय 
श्चित्ताग्रहणं तस्यावान्तरफलाभावात्‌ ¡ न ह्य पात्तदुरिवक्तयमन्तरेण तस्य जिञ्चित्फं 
अर तमस्ति । चअन्ययोस्तु तच्छरुयत इति विशेपः । नित्यनेमित्तिकयोः मित्रलोकप्राप्तिर- 
वान्तरफलमपासनानां सव्यल्लोकप्रा्तिस्ति विवेकः | तद्यथा च्रभ्र फलार्थं निर्धिते 
ह (यागन्यावित्यनूतवेतेः (प° १।७।२०।३) इति स्मृदयुक्तायागन्ववित्र लोकादि फल्‌- 
स्यावान्तरत्वमानुषङ्िकव्वम्‌ । तदुहेरोन निव्यादेरविधानाद्िविदिपरासयोगस्य च विधाना- 
्ुद्रेरेव महाफलल्वमिति भावः । ननु पिहृलोकस्य कथं निवयादिसाघ्यत्वं शा दिकम- 
साध्य्रसाध्यत्वात्‌ । देवलोकस्य च-- | 
“श्रष्टाशौोतिसहलारणा मुनोनासुध्वं रेतसाम्‌ । 
उत्तरेणा य॑म्णः पन्या" * "“* ˆ" "ˆ “*" ॥ विष्णुपुराण २।८।६२) 
दवयादिस्मतेर्रष्ठिकावुध्वैरेतच्राश्रमधममा त्रसाघ्यत्वावगमाच्कुते।  विदाफ्तखपिति 
चेदघर प्रच्छामः। किं श्राद्धादि निव्यने मित्तिकरूपं कमं काम्यं वेति । चावरे कथं न निसादः 
पितृलोक; फलम्‌ । द्वितीये त्वस्य विध्युद शफलेनेव निराकाङश्षत्वावितृलोकफलसम्बन्धा- 
भावा्नापि विना विदयामू्ध्वरेतच्चाश्रमधममातरेणोत्तरमागेगमनं सम्भवति । 
| "विद्वा वर्रोहन्ति यत्र कामनाः परागताः । 
ड सत्र दल्षिणा यन्ति सविदा स्तपस्विनः" ॥\ 
दति श्रूतौ (शव० १०।५।४।१६). विचयाविरहिणामुत्तरमागेनितरेवात्‌ । निर्णत 
वैतदाचर्यैगुशोपसंहारपादे श्नियमः स्वांसामविरोषः शब्दानुभानाभ्याम्‌ः (बहस्‌ञ 
३।२।२१) इत्यत्राधिकश्णे स्पृतिने पुनरात्तिमूष्वरेवखामाचष्टे चिन्तु॒गमनमात्रम्‌ । 
भरतौ तु दैवलोकशब्दितव्रह्मजलोकगतानां पुनरावृस्यमाबोऽवगम्यते । “एतेन प्रतिपद्यमाना 
इमं मानवमावर्तनावतंन्तः (का० ८।१५।६) इति ^तेषरासिह न पुनरावृत्तिः" इति च 
(बह ६।१।१८, माध्य) । यत्पुन रत्रेमभिहेति च विशेष शात्कल्पास्तर आृत्तिरवगम्यते 
द्वियारहितानाभनाद्रन्तिस्व॒विचावतां क्रममुक्त.योग्मानादिति रहस्यम्‌ । नन्वेव सति 
छान्दोरथभाष्यवि रोधस्तत्र दि महता सं रम्भेण थये चेमेऽरणये श्रद्धातप इत्युपासतः (छा° 
९।१० |१ ) इति पर्वा ग्निविद्यागतवाक्यन्याख्यानावषरे गृहस्थानां विद्या रहितानामदत- 
शन्यतायादम्माव्रह्मचर्यादिभिरसूतत्वान्न स्वमेनिष्ठामत्रेणोत्तरमा्गेगतिरस्ति । _ इतरेषा 
नैष्ठिकवानव्रस्थमुख्यसंन्याशिनां व॒ तद्विपरीतत्वाव्यूवतया स्वाश्रमधमेनिष्यामात्रेणोत्तर- 
मार्मगतिरपुनराद्रत्तिलक्च णा भवेदिव्याचा्ेरेव निरूपितम्‌ । शन तत्र दद्छिणा इत्यादि 
भर तिः परममुकत .यपेक्ेति च व्याख्यातम्‌ । तत्कुत एवं विभागक्चनमिति चत्यम्‌ । 
ऊन्वरेतसामुत्तरमाओँण ब्रह्मलोकगमनं विद्यां विनापीव्येतावन्धा्रं तव्रोक्तं न पुनरास्थन्ति- 
श्य पुनरा्रत्तिस्तत्र विवक्षिता । , 
"व्रा तलम्प्लवं स्थानलसूृतत्वं हि भाष्यते' । (विष्णु वु° २।८।६६) 
इत्यापिश्चिकामतत्ववचननोदाहरणात्‌ । गुणोपखंहारे च (शारी ° ३।३।३१) 
र्‌ इ 



















तस्मादिह श्रद्धातपोम्यां विव्यान्तसेपलद्चणं वाजसनेयिनस्तं ट 
(बरह० ६।२।१५) ते य एवमेतद्विदुयं चामी श्चरए्ये श्रद्धासस्यसुपासतः इत्युदादत्य तच 
श्रद्धालवो ये सव्यं ब्रह्मोपासत ईति व्याख्येयं सत्यशब्दस्य ॒ब्रह्मणए्यसक्रृतत्परयुक्तत्वात्‌ इति 
तैरेव व्याख्यातत्वात्‌ ]- याक्ञवल्क्यश्चाह- ` 
'सप्तर्बो नामवीयथ्यन्तदं लोक समाधितः । 
तारन्त एवं मुनयः सर्वारस्भवि्वाजताः \। 
तपसा ब्रह्मचयंण सङ्कत्यागेन मेधया : 
तत्र गत्बावतिष्ठस्ते यावदाभ.तसस्प्लवम्‌' \ इति 
(वान्ञ° स्भृ० ३११८७) 
तस्मादारत्यतिक्यपुनराब्रत्तिविय्ावतामेवेति युक्तः क्रममुक्तिदेत॒ वाह्धिद्यायाः) च न 
तहि मुक्ते रेव विद्यायाः परमप्रयोजनत्वाच्चिततेकाग्रयस्य तदयुक्तमिति वाच्यं सगुणत्रह्य- 
विदस्तथात्वेऽपि निगु एब्रहविच्ाधिकारिणः चित्तेकाप्रताख एव॒ परमप्रवोजनत्वात । 
तस्यापि साश्चात्कारोदयात्प्रागेव प्रमीतस्य ब्रह्मलोकगमनोपपत्त 
श्राप्य पुष्यकतांल्लोकानु वित्वा शाश्वतीः समः । (गोता ५।४१) 
इत्यादि स्मृतेश्च । सगुणब्रह्मविदोऽपि वब्रह्यलोकगतस्य॑तच्रव्यं भोगे विव्यावा तर्‌. 
फलं मुक्तवन्तस्तत्रोत्यन्नचित्त काग्रयद्वारा स्वयम्भातवेदान्तवाक्यारथज्ञानादेव मुक्तिरिति 
नियमात्‌ । भवत्येव चित्तेकाम्रतोपासनायाः परमप्रयोजनमिति न किञ्चिद्‌ दुष्यति | 
तस्मात्‌ “सवं एते पुण्यलोका भवन्तिः (छा० २।२३।२) इति भ्र तेरनित्यनैमित्तिकयोः 
फलवत््वस्य वाचनिकत्वात्तथात्वेऽप्युक्तलक्च एभेदेन काम्येषम्यात्फलविशेषरस्य चाश्र तत्वा 
पिकलोकस्य च फलात्मनः कमविशेषाकाडिक्षतप्वान्नष्टाश्वद्ग्धरथन्यायेन (कमणा पितः 
लोकः (बृह० १।५।१६) इति भ्र तिरुपपद्यते ।! काम्यप्रायश्चित्तयोः फलवति शेषो शनं 
पापत्तयमात्राथत्वेन च. विधानात्‌ फलान्तराकाङक्ताभावात्तथाङ्गाववद्धानामुपासनानां 
कमसमृद्धयथत्वा दनङ्गाववद्ानामपि प्रतीकोपासनानामव्रदह्मयोपासनां चाभ्युदयफल वात्कार्यं 
कारणत्रह्मोपासनानामवान्तरफलं देवलोकशब्दवाच्यत्रह्मलोक इति परिशेषात्‌ सिद्धेयु क 
बिद्या देबलोकः (बृह ° ६) इति वचनमित्यलं प्रपञ्चेन । 
अनवाव---नि्य श्रौर नैमित्तिक कर्मो, प्रायञ््वित्तौ तथा उपासनाग्रो का र 
कल दै पितृलोकं एवं सत्यलोक कौ प्राप्ति । क्योकि चर्‌ तिवचन दहै--कमं के द्वारं 
पितृलोक तथा विया के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती दे। 
टिष्व ली--(१) श्रवान्तरफलम्‌--गोण या श्रप्रभान फल । ञेसे आप्र राति 
बृकषो को लगाने का मुख्य फल दै श्रम आदि काफल पाना, किन्तु गौण फल दै छाय 
गंध को प्राप्त करना । उषी तरह नित्य च्रादि कनो खं उपासनाग्नौ का मुख्य फं 
है बद्धि-शद्धि एवं चित्त की एकाग्रता, किन्त गौण फज़ दै पित्र लोक एवं सत्यलोक व॑ 
कि | (२) सखत्यलोक--ऊपर के खात लोकों मे सबसे ऊर सस्यलोक की रि 
घ्रानी जाती दै । इसी फो ब्रद्मलोक भी कहते हं । (३) क्मंण(--यद भन्‌ तिवाक्य बृह 























उप० (१, ५५ १६) मे श्राया है । इसमे “विया का तावर्थं उपासनाः खे है न कि ज्ञान 
से । क्योकि पिवरलोकं एवं देवलोक कौ प्राप्ति उपासना से होती है न किज्ञान से 
साधनानि नित्यानित्यवस्तु विवेकेहामुन्नाथंकलभोगविराग- 
शमादिषदट कसम्प्तिमुमृक्षुत्वानि । 
वि° स०-साधनसम्पन्नः प्रमाताधिकारीव्यक्त, तच कानि साधनानि कियन्ती- 
त्यपेत्तायां तानि विभजते साधनानि इति | विवेकमन्तरेर वैराग्यायोगादविवेकस्य प्राथम्यं 
न हीदं देयमिदमुपदेयमिति विवेचनमन्तरेण हैयाद्रागनिब्रत्तिः सम्भवति । अतिनिषत्- 
रागस्य शमादयभावाच्छमाचपेच्तया विरागस्य पूवंमुशः । शान्त्यादिहीनस्य सुमुक्चायोगा 
त्ततः प्रागेव शमादय दे शः । एतेस्त्रिभिः साधनैः सम्पन्नस्य सुमुक्ञाया श्रवश्यम्मावात्तस्या 
च सत्यां ब्रह्मजिज्ञासायां नियमेन प्रवत्तमु युकान्तान्येव साधनानीत्यभिग्रायः । 
अनुवाद-(पवोक्त साधनचलुष्टय की व्याख्या करते ह-) निचय श्यौर ्ननिय 
वस्तु का विवेक, एेडलौकिकं तथा पारलोक्रिक फल के प्नोगने से विरक्ति, शम शरादिः 
छह सम्पत्तियां शरीर मोक्त की इच्छा--ये (चार) साधन (कहलाते) ह । 
दिप्वणो--साधनानि--वेदान्त-श्चन के श्रधिकारी को उपयुक्त चार साधनौं खै 
सम्पन्न होना श्रावश्यक है । इनमें एूव॑-पूवं साधन उत्तरोत्तर साधन को प्राप्त कराने में 
सहायक दै; नित्यानि्यवस्तुविवेक के बिना परल-भोगोँ से विरक्ति नहीं हो सकती, 
विरक्ति के बिना शम, दम श्रादि छई सम्पत्तियो की प्राप्ति नहीं हौ सकती श्रौर छद 
सम्पत्तियां को प्राप्त ज्ये बिना सुसु्धा कैसी १ | 
नित्यानित्यवस्तुविवेकस्तावद्‌ ब्रह्मं ब नित्यं वस्तु ततोऽन्यद- 


विलमनित्यमिति विवेचनम्‌ । 
वि ° म०--विवेकादीन्युद्‌ शक्रमेण लक्षयति नित्यानित्यवस्तुविवेकस्तावत्‌ इत्या- 
दिना । नित्यत्वं नाम कालानवच्छिंत्वम्‌ , श्रनित्यत्वं नाम तद्विपरीतत्वम्‌ । न त्थास्यतीचि 
लोकान्तरगमयोव्यवहारायोग्यं नित्यं तद्विपरीतमनिव्यभिति वा । तथा च नित्यानित्ये च 
। ते वस्तुनी च नित्यानित्यवस्तुनी तयोर्विवेक इति विग्रहः । केचित्तु नित्यानित्ययोवंसिन्व 
शीलं ययोस्ते नित्यानित्यवस्तुनी नित्यतरमनित्यलं च तयोः साश्रययो्विवेको नित्यानित्ड- 
वस्तुविवेक इत्याहुः । स ॒चापाततोऽभिगतबेदाथस्यानुमानकुशलस्यं ब्रह्म व नित्यं वसु 
ततोऽन्यदविलमकेतनमनित्यमिति विवेको भवति । तथाहि । 'यस्मादर्वाक्‌ संवस्षरोऽहोभिः 
परिवतंते तदेव ज्योतिषां ज्योतिः (बह ० ४।४।१६) ननिव्यं विथु सर्वगतं सुष्मम्‌ 
(मुरुड ° १।१।६), श्राकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः, अजो नित्यः शाश्वतः" (कट ° २।१) 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः (तैत्ति° २।१।६), व्रह्म रतिर्दातुिः परायणम्‌? (बृह ० ३।६।२८); 
यत्र॒ नान्यलतति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूपाः (छा ७।२४।१), शो षै 
भूमा तदमृतम्‌ (छा° £) इत्यादिशरुतिभ्यो ब्रह्मणि निव्यत्वं विश्ुद्धस्वस्य 'पुखः अरति 
माति । तथा नेवेह किञ्चनाप्र.श्रासीन्यृदयने बेदमाश्तमीसीत्‌ (बृह १।२।१), शरास 




















(¶ ॐ ) 


गा इदमेत एवाप्र आ मीजान्यरिक्नद्िषत्‌ (एत 
ननेवाद्रितीयमः (ऋ० ६।२।९), नेति नेति नेतिः? 
तथा (८८१६ क्राः); 





० १।१), (सदेव सोम्येदमग्र ्रासीदेक- 
ध्नेह नानास्ति क्िञ्नः (वद्‌° २।२।६) 
ध्य्॒रान्यतयङ्यतयन्यच्छगोत्यन्यद्रिजान ति तदल्पं (ऋ 
3} २४1१), श्रथ यदल्पं तन्मस्येमः दव्यादिश्र तिवचनेभ्यो व्राह्मणोऽन्य> = 
ननल्यत्वं च तस्यैव घु सः प्रतिभाति 1 तथानुपानमपि ८विमतोऽतरेतनवर्गोऽनि्यो विभक्तत्वा- 


दधररस्तम्भादिवत्‌? इति । अनेन दि विभक्तस्यानित्यववेऽत्रगते तस्मिन्ननुशातव्रका रान्न कस 
भर सोऽविभकतस् निच्यत्वमप्यर्थादवगच्छति 


क्ताशादेश्चोदत्तिमच्चसाधनेनानिव्यत्व. 
मृत्तरच्‌ वर्णयिष्यासः । नं चैवं श्रुखनुमानाभ्यां विवेके सति ब्रह्मणो विज्ञातत्वादलं 
त्रिचारेशेति वच्यपापाततो निस्यं वस्तु ब्रह्मो व्यरवगमेऽपि तस्याद्रितीयत्वव्यागभिन्नन्वादेर- 
। 





नि्धीरणाग्जिज्ञासाया अनिवृत्तः । इत्यास्तां व्रिस्तरः । 

श्रन्‌वष्द -त्रह्म दही निस वस्तु है चरी उसके रतिरिति सव रनिव्य है--यहे 
नित्य रौर अनित्य का विवेक ₹ै। 

टिष्यणी- नित्य नित्य का. लक्षण दे-- कालान नवच्छनित्वं॑नित्यत्वम्‌, 
जो काल, स्थान आदि की सीमासे परे दै वह नित्य है आ्रौरजो इस्कं विपरीत है वह 
शरनित्य है ! दख लक्षण के अनुतर ब्रह्म काल च्रादि की सीमा से परे होने के कारण निस 
& रोर जगत अनित्य है । ब्रह्म के नित्यत्व को सिद्ध क ते वाली श्रुति्यो विद्रन्मनोर्जनी 
यीरामे नित्यं विभु सव गवं सुसूद्धनम से लेकर धयो वे ४ 1 तदमरतम्‌ः वक द्रष्टव्य है | 
छी प्रकार जगत के श्निव्यज्ञायक श्रुतिर्यो भी वदी नेत्रेह क्श्चिनप्रः से लक 





-लन्यर्त्यम्‌ः तक ऋअवलो कनीय ₹ । 

एेहिकानां लक्चन्दनवनिवादिविषयमोगानां कमं जन्यतया 
नित्यत्ववदसुष्पिकारणामप्य पुतादिवि्षय मोगानासनित्यतया तेभ्य 
पततं विरतिः--इहाभु त्रयं दलभोगविरागः । 

(० च ०--रेहिकानाभिति । इहलोकभवा रेदिश्ाः प्रतिपन्न शरीरसम्बर्धिने 
ह्क्चन्दनवनितागृ्वे बभरव्यादिविधयजन्यखुलर) भोगाः कृषिसेव्राप्रतिग्रहादिकम जस 
नित्या यथा दष्टा एवमागुष्सिका स्मप्यमरृतादिविष्यसेवाजन्यानन्दा यागादिकर्मजन्यतव 
नित्या भवितुमर्हन्तीति निश्चित्य तेभ्यो नितरां इर्दितान्वज्जगप्सेदासुत्रा थफलमो। 
पविराग इत्यर्थः । श्रयं भावः । षुलं मे निरतिशयं भूयाददुः खमे मा मूद्ुमात्मपीर 
[िलधािनानस्यभिनिवेशः । ति. चेवमभिनिवि्ाः | इखलरान लम्बनेन॒ सर्वो 
यतन्तोऽपि न॒ लभन्ते सुखपाल्यन्तिकं दुःखाभावं च । कथम्‌ । केचित्‌ खमुद्रयान राजप्री 
नाद्यतिकष्टमनुभूय पूलकाले स्वयं नश्यन्ति | केचि््राप्तफला शति व्ाध्यापरू 
। स ` भोगं न लभन्ते । केचित्त, प्रा वद्धोगा चपि भोग्यभायायुत्रादिविनाशाद्रा त॑ 
क्म्बाह्रान्येवा सह्‌ स्पर्घासूधादिभिः संचितभोग्यजातस्य क्षयभयेनानावृष्टयादिचिन्तास 
पदिभिश्च त्णएमपि सुलमलममानाः @६। दरिद्राः काणकरुन्जक्लीबवधिरादयो 
क्रिपासार्दिता बहुलमुषलभन्ते । एव दुःखबहुले संसारे सुखलवमात्रममुभवन्नपि 

















द्वि्ुदधचित्तो न सज्यते किन्तु विरज्जय एवेति । नन्वस््वेवपैदिकं खुखसनियत्वादिदोष- 
दुष्टतवाद्विरागास्यदं तथापि न पारलौकिकादपि विरक्तिरूपपद्यते चब्िपमलानुमानस्य 
'य्रत्तय्यं ह॒वै चातुर्मास्यथाजिनः सुकृतं भवतिः (शत २।६।२।१) इति भ्र तिबाधित- 
विषयस्यानत्वानादिति चैन्मैवम्‌ । (तयेह कर्मजितो लोकः त्षीयत एवमेवामुत्र पुरय- 
जितो लोकः स्तीयतः इति (चछा ० =] १।६) भरत्या वस्तबलावलम्बनेन प्रबृत्तपानन्यपर्या 
सायेश्चा ्तययफलविष्रयकायाः प्रशस्तलत्षणायाः विष्येकवाक्यतेनान्यपरायास्तस्या एव 
बाधितत्वात्‌ । न हि जन्यं नित्यं भावरूपं दष्टमत एेहिकभोगवदेवात्रहमस्तम्बपयन्तेष 
भोगेषु वै राग्यमुपपद्यत इति । तदुक्त' भगवता व्यासेन-- 
"यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महुस्सुखम्‌ 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नार्हतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ (इतिऽ सह(भा०) 
श्रनुवाद- जैसे इस लोकं के, माला; चन्दन, रमणी आदि विषयों के भोग 

कर्मजन्य होने के कारण अनित्य ह उसी तरह परलोक के भी अमत श्रादि विषयों के 
भोग श्रनिव्य है, इस कारण उन (दोनों प्रकार के भोर्गो) से अ्रव्यन्त विरक्ति होना इस 
लोक च्रौर परलोक के पदार्थो के फल्लोपभोग से विरक्ति है । 

टिष्परी-(१) रेहिकानाम्‌-इस लोक के । इह भवाः एेहिकाः इह + ठक- 
इक तेषाम्‌ । (२) कभंजन्यतया-कर्म॑से उत्पन्न होने के कारण | “यत्‌ यत्‌ कर्मजन्यं 
तत्‌ तत्‌ कर्थम (श्रनिव्यम्‌)' इस व्याप्ति के श्नुखार रेहलोकिक एवम्‌ पारलौकिक भोग 
कर्मजन्य होने के कारण अनित्य दहै । (३) आयुष्मिकणास्‌- परलोक के । श्रमुभ्मिन्‌ 
भवाः इत्यथ टक्‌ प्रतययः, सप्तम्याः श्रलुक्‌+ टिलोपः == श्रामुष्िकाः तेषाम्‌ | (४) अभरता- 
दिथिषवभोगानाम्‌-श्रमृत तथा आदि पदसे स्ववेंश्या आदि विधयो के' उपभोगोंका। 
मरत आदि का उपभोग यागादिजन्य होने से श्रनित्य है । (५) अभुत्र-प्रलोक के । 
अदस्‌ + त्रल्‌ ,उत्व मत्व । 

शमादयस्तु -कमदमोपरतितिद्ासमाघानश्रद्धाख्याः ॥ गम्‌- 
स्तावत्‌-श्रवणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्यो नसो निग्रहः ' बमः 
बाह्य न्दियाणां तद्भ्यतिरिक्तविषयेभ्यो निवतं नम्‌ । 

वि० म०-शमादीन्विभजते शमादय इति । मनसो बहिः प्रवत्तौ बाह्य याणां 
द्वारस्वा (१) तन्निरोधमन्तरेण मनोनिग्रहाशक्तेमदमानन्तरं शमो द्रष्टव्यः पाठक्रमादथं- 
क्रमस्य बलीयस्त्वादग्निहो त्रवागू गकवत्‌ मनसोऽन्तः करणस्य निग्रहो विधयेभ्यो बलादा- 
कर्भणं शम इ्येतावस्युक्ते श्र णादिविभयेभ्योऽपि निग्रह प्राप्ते ततो निग्रहस्य ज्ञानानुद्रूल- 
स्वाभावादन्थक्यमित्याशङ्क्य निग्रहं विशिनष्टि श्रवणादीपि । मननादिसंगरहाथमादि- 
पदम्‌ एवमुतरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । तदव्यतिरक्तेत्य्र श्रत्रणादिस्तच्छुन्दा थैः । 

श्रनुवाद--शम श्रादि (छह सम्पत्तर्यो) ये है-- शमः, दम, उपरति, तितिष्चा, 
समाधान आर श्रद्धा । (उनमे) श्रवण श्रादि (थात्‌ श्रवण, मनन; निदिध्यासन) के 
श्रतिरिक्ल (साखारिक) विषयं खे मन को रोकना शम कहलाता है । भ्रव श्रादि के 
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श्रविरिक्त विधयो ;से - वाह्य इन्दियों (कान, रख, नाक त्रादि) को रोकना दम कहु- 
लाता हे |~. . „~ 
टिव्पणौ- (१) शम--मन का स्वभाव हैकि वह सांसारिक विष्यो मे बार 
नार दौडकर जाता है । उसको व्यँ न जाने दे यही शम ३ › जो वेदान्तज्ञान के साधक ` 
फे लिए त्रावश्यक दै । (र) दम- विषयों से रंव, कान आदि वाह्य इन्द्रियो को 
निवृत्त करना दम है । यह भी साधक के लि्‌ आवश्यक है | 
निवतितानामेतेषां तद्व्यति रिक्तविष्येभ्य उपरमणमुपरति- 
रथवा विहितानां कमणां विधिन्त परित्यागः ¦ | 
| वि० म०--निवतिंतानां तेषं  वाह्यन्तरिन्द्ियाणं तद्‌ञ्यतिरिक्तविषयेभ्यः 
भवणादिव्यतिरिक्तविष्येथ्य उपरमणं युन विंषयथ्रवृच्यनुत्साटकरणेन स्थिरीकरणमुपर- 
तिरिवय्थः ननु शमदमयोर्ललणाभ्यामिदमुपरतिलच्तणं सद्धीणं प्रतिभाति वहिः प्रवत्ते 
न्द्रियव्यापारनिसोधात्मकस्य लद धस्य तुल्यता दिव्यपरितोप्रासख करारान्तरेणोपरतिं 
लक्षयति शच्रथवेति । विदितानामवश्यकतंव्यतया चोदितानां सन्ध्यावन्दनागिनिहोत्रादीनः 
कमणां विधिना “तद्धैके प्राजापव्यामेवेष्टं कुर्बन्तिः (जाबाल ० ४} 
श्राजावत्यां निरूप्येष्टिं स्ववेदसदश्चिराम्‌ 
श्रात्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राहमणः प्रघ्रजदगृहात ॥1 (मन्‌ ° &।३ ठ) 
इत्यादिर्‌ तिस्थृत्युक्तमार्गेण परित्यागः परित्रजनं संन्यास उपरतिरिव्यर्थः । शमां 


भ्यो * 


 दिवत्संन्यासोऽप्यात्मन्ञाना न्तरङ्गत्वादवश्यं सुमुन्तणानुष्टेयः । तथा च श्रू.तयः-- 


न कर्मरा न प्रजया धनेन त्यागेनके श्रमृतत्वमान शुः" । (महाभा० १०।५) 
वेदान्तविज्ञानघुनिश्चिता्थः स न्यास्तयोगाचतथः शुदसत्वाः ॥+' | 
(मुण्ड० ३।२।६ 
“एतमेव प्रत्राजिनो लोकमरीप्ठन्तः प्रत्रजन्तिः (बह० ४।४।२५ माध्य०) पपुच्रषु- 
णायाश्च वित्तैषणायाश्च व्युर्थायाथ लोकेषणायाश्च भिन्लचर्यचरन्तिः (बृह्‌ ° २६) 
तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्‌ (महाभा० २९१।२) ` इत्या्राः | 
स्मरतयश्च-- 
नैष्करम्यंसिद्ध परमां स न्यासेन धिगच्छति ।' (गीता १८।४द) 
€त्वम्पदा्थविचाराय सन्यासः सवेक्ममास्‌ \ 
(उपदेशसाहलो १८।२२२) ¦ 
“ग्रस्य मूलं निकृतिः क्षमा च कामस्य रूपं च वयुर्दयश्च । 
घर्मस्य यागादि दया दमश्च मोक्षस्य खर्वोपरमः क्रियाभ्यः ॥ 
| (स क्षेपशारी० ३।३६६ 
प्रवृत्तिलक्षणो योगो ज्ञानं स न्यासलक्षरम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कत्य स न्यतेदिह्‌ बुद्धिमान्‌ ॥\ (महामा० १६). 


(॥ 


इत्यादयः न्यायश्च पुरुषस्योद्‌ श्यसिद्धये यदुपयुक्तम विरोधि च तदुपादेयं विपरीतं 
तु देयमिति । तदिह ब्रह्मात्मजिल्लासूलां वेदान्तविचारे क्रियमारे न कर्मणाशुपयोगो 
विनापि कर्म॑ तदनुष्टानसिद्धेः । नाप्यविरोधः । कर्मविश्चिप्तचित्तस्य बेदान्तार्थनिरणयासक्तेः 
कर्मणां . विचारविरोधित्वात्‌ । न दयेतनरह्क्चतायकतर' भोक्त, बह्लाहमस्मीत्यात्मनि विचाय- 
भाये ब्राह्मणायध्यासविशिष्टात्मप्रतिपत्यप्रीनेषु क्मस्वधिकारो न विरुध्यते येनात्म- 
जिज्ञासुना कर्माणि न व्यक्तव्यानि स्युः । तस्माच्छ तिस्म्निन्यायेरात्मज्ञानाङ्गतया यः 
संन्यासः कर्तव्यतया प्राप्तः सोपरतिरिति भावः। 

सनुवाद-- (सांसारिक विष्यो से) निवृत्त की गद इन (्राम्यन्तर श्रौर बाह्य) 
इन्द्र्यो का रवण श्रादि के श्रतिरिक्तं विषयों से निरोध करना उपरति है ्रथवा शास्त्र 
विहित (नित्य, नैमित्तिक शआ्आदि) कर्मो का शास्त्रोक्त विधि के श्ननखार (संन्यास च्राभम 
त) व्याग करना उपरति है । 

टिष्वरणी--उवरति--उपराम, [नरांघ श्रथांत्‌ पुनः विषयों मे प्रवृत्त न होना 
डप ५८ रम्‌-क्तिन्‌ । इसके प्रथम लक्तणए “निवतितानाम्‌ः वाल्ले वाक्य मे रूचि है, कारण 
सका भाव पूर्वोक्त शम, दम के लक्षण का भाव जेसा ही है रर ननिवतिंतानाम्‌? 
कहकर पुनः (तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यः कहना पुनस्क्तदोष भी है । इसलिए "विदहिता- 
नाम यह दूसरा लक्षण क्ियाद्रै। व्यान रहे कि यहां कमत्याग संन्यासियों कै लि 
ह, शहस्थों के लिए नहीं । | 

तितिक्षा-शोतोष्णादिद्रन्स्हिष्ण्‌ता । निगृहीतस्य सनसः 
्रवशादौ तदनुगुणविषये च समाधिः समाधानम्‌ । 

च्र° भ०-- शीतोष्णं दीत्यादिपदान्मा नापमानलामालाभशोकहषादिग्रहः । श्रवणा- 
दावित्यत्रादिशब्दो मननादि्ंग्रहाथः । तदनुगुशेव्यत्र गुरुशुश्रूषा पुस्तकसम्पादनं तद्र 
क्षणादिः भवणायनुगुरणो विष यो निर्दिश्यते । न पुनः खेखवासद्रव्यान्नादिसंग्रहादेरपि 
भवणायनुकूलात्तदर्थं महारम्भप्रतिग्रहादावपि वचित्तसषमाधिः कतव्य इहोपदिश्यते 
८दरडमाच्छादनं कौपीनं परिप्रेच्छेरं विखजेत्‌' (ग्राख्णेय उप० १।२) इति संन्यासः 
काले . त्याजितस्य दर्डकोपीनाद्यतिरिक्तस्य प्रतिप्रसवशास्नं संग्रहानुपपत्तेरित्यथः । 
समाधिरकागरय तस्परत्वमिति यावत्‌ । ॥ 
(५ अनृवाद--सर्दी, गीं श्रादि युग्मो को सहन करना तितिक्ता है । विग्रयों से रोके 
| 





मन का श्रवण च्रादि (श्रवण, मनन; निदिध्यासन) पेंतथा उतके अनुरूप विषयों 
(श्र्थात्‌ श्रातमज्ञानोपकारक विषयौ) मे एकाग्र होना समाधान हे | 
| टिष्यणी--(१) तितिक्षा- सरदी-ग्मी, मान-्पमान, हानि-लाभ श्राद्‌ एवं 
नसे उत्पन्न उखख-दुखः श्रादि को शरीर-धमं सममकर सह लेना तितिन्ता है । विवेक- 
चूढामणि मे तितिक्षा का लक्षण है- “वहनं सवंदुःखानामपरतीकारपूवंकम्‌ । चिन्ताविला- 
परहितं सा तितिक्ता निग्तेः । गीता मे भी इसी प्रकार की बात कही गड है-“मा्रास्य- 
कौन्तेय शीतोष्णयुखद्ःखदाः । अ्रगमाषायिनोऽनिव्यास्तांस्तितिक्षस्व भारतः (२, 


१४) । ९८ विज्‌ सम्‌ , द्वित्वादि +र + टाप्‌ (चरा) | 
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(२) सबाध. -श- नियन्त या वशीमूत मन को १ मनन चऋ्रदि मे लग 
दना समाधान है । यहो श्रवणा ` पै च्मादि पत्रसे अभिमान का अभाव, गुरूषेवां 
उदान्त-्रन्थो का अध्ययन : यादि भी विवर्धित है। सम्‌ -श्रा९८धा-~+ल्यट-अन = 
तमाध्रानम्‌ । (३) ससखषधिः - एक च्रालम्बन पर मन श्रौर मनके व्यापारो को समान्‌ 
स्पसं लगाना समाधि कहला 1 है-सम्यक्‌ श्राधीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपाच्‌ परिहृत्य 
मनां यत्र स समाधिः | सम्‌-~-त्रा५८धा -- कि 

गुङ्पदिष्टवेदान्तव. येषु {श्वासः श्रध । सुसुक्षत्वं 
मोक्षे चत्व -- 

वि° म०--गुरुबेदान्तादीसादिषदास्स्र‡ तिहासपुराखानां ग्रहः विश्वास इद्‌ 
मित्यमेव नान्ये रुरवादिव नरेषु नियता 3 डः श्रद्धेय्थः ' चमं साधनं लक्षयति 
बमुन्तुत्वमिति । मोक्षो म॒ विच्निरस्ताव्रिद्रातःयत्रह्यात्मनावस्यानम्‌ | तद्‌ वि प्रमेच्च्छ 
मोन्तेच्छा तद्वच्च मुमुस्नध्वतिव्यथः | 

अनवाद रः केद्वारा ताद्‌ शये बरेदःः. ॐ वाक्य पे विश्वास करना शद्धा 
है ! मोक्ष की इच्छा करना सुमृक्चत है । 

दिष्वणी--(१) शद्धा--गुरूपदिष्ट वेदान्त, स्यति, इतिहास; पुराण च्रादि क 
वार्यो मे विश्वास रखना श्रद्धा है । भत्‌. धा + अडः +- टाप्‌ । श्रद्धः) रखने पर ही ज्ञान 
कौ प्रान्त होती है--श््द्धार्वँह्लभते ज्ञानं त्वरः संयतेन्ि4>' (गीता) । ्क्रदधा परस 
पाप श्रद्धा पापप्रमोचनीः (महाभारत) । | 

(२) मुमुक्षत्वन्‌-मोश्च की इच्छा होन युशुदधुख कदलाता है । यपि वेदान्त क 
अधिकारी के लिए इच्छाश्रों काव्याग बतायाय्या हैः किन्तु बह व्याग अनातमविषयकं 
साखारिकि इच्छामो के सम्बन्ध मेहै। सोश्च क इच्छा तो श्रात्मविप्रयवः है, अतच्‌ 
श्स्का त्याग नहीं बल्कि उपादान दही श्र यस्कर ६ भाक्त मिच्छ्ुः ममुः ५८^८मुचं सन्‌ 
(दस्यादि ~उ । मुभु्लोः भावः मुमृक्चस्वम्‌ मुमु + त्व । 

एवस्मूतः प्र. 7ताधिकारी -शान्तो दन्तः इत्यादि तेः । 


उच्छ-अ- 


| 


प्रशान्तचिाय {जर्तेन्वियाय च 
प्रह णदोवत्य यथोक्ता; जे । 
गुरान्वतायानुगताय स्बंड ` च 
प्रदेयमेतत्‌ सततं मुम दे 1\' इति 


चि केऽ--ननु 
"यदवा सवं प्रः उ्यन्ते काला केऽस् वि स्वता; । 
भ्रय मर््वाऽष्रुतो भवति 19; ॥ (बहु° ४।४।७) 








( ९५ ) 


इति श्र तेः सवंकामविसुक्तस्य मोच्ताधिकारात्कथमिच्छाधिकारविशेषरमिति चेन्नायं 
दोषोऽनात्मविष्येच्छाया एव कामत्वाचदभिप्राया भ्‌ तिः } मोक्लेच्छायास्वं श्रात्मविषयता 
कामत्वात शत्रथाकामयमानो योऽकामो निष्काम त्रात्मकामः (बह ४।४।६) इति 
श्र तेरात्मकामस्याप्तकामत्वेनाकामत्वावगमादिति विद्याधिकारिणः । शमादिसाधनत्वं रति 
ग्रमाणयति-शान्तो दान्त इति । शान्तो दान्त उपरतस्तितिच समाहितो 
वात्मानं पश्यतिः इति कारवाः पठन्ति (वृह ० ५।४।२३) खमादित इत्यस्य स्थाने 
श्रद्धावित्तो मूत्वेः ति माध्यन्दिनाः । तदुभयपाटानुरोधेन रुणोपसंहारन्यायमाश्रिव्येह 
शमादयः प्ररिनर्दिष्टा इतिं द्रष्टव्यम्‌ | शमादेर्वि्ाहेतव्वं श्रीभगवानप्याहट- 
"योगारूढस्य तस्थव शमः कारणमुच्यते" । (गीता ६।३) 
7 अशार्तस्य क्तः सुखम्‌” । (गोता २।६६) तया 
"यदा संहरते चायं कूभ्।ऽद्धन)ोव सवश 
इतिद्रयाणीन्द्रियारेभ्यस्तस्य प्रज्ञा तिष्टति) इति (गीत्ता २।५८) 
“स व घर्मान्‌ परित्यज्य सासेन्हर, शरणं व्रजः । इत्ति (गीता १८।६६) 
'मात्रास्पर्शस्तु क: "तेय शं £ ।घ्णसुखदु:खदा: । 
ग्रागसापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिश्चस्द चारत । इति (गीता २।१४) 
'समाधावदयः बुद्धिः“ "“ ' । (गीता २।५२) 
-मथ्येव मन आःयत्स्व मयि बुद्ध निदेश्य' । इति (गोत ८।८) 
श्रद्धा्वांल्लभते ज्ञानं तत्परः स यतेन्द्रियः" । (गोता ५।२३४) 
"अलश्चाश्र हधानश्च स शयामा विनश्यत्ति । इति च (नोता ४।४०) 
त्वेऽपि- 
सुभूते शरणमहं शयद्य * । (इवेता० ६।१८ ) 
ष्ठ; पदं तत्परि सा गतव्यं 
- यस्मिन्‌ गता न निरतन्ति भूयः । 
लद्रेव आद पुरुषं प्रपसे 
यतः प्रव तिः प्रखला पुराणी' । (गीता १५।४) 
इति श्र ति्परती द्रष्ट्रे | एवं विशेषररविशिष्टो वेदान्ताधिवं रीति निरूपितेऽ- 
यंऽभियुक्तवचनस॒दाट ति । उक्त च-प्रान्तम्‌ इति । प्रशान्तचित्ताय शान्ताव | 
शितेन्दरियाय दान्ताय । प्रहीणदोषाय नितान्तनिर्मलस्वान्ताय । यथोक्तकारिणे काम्य 
> निद्धवर्जनघुरःसरं नित्यादनुष्टानज्लबधेश्वरप्रीतये । गुणान्विताय विवेकव राग्योपरतिति- 
तिन्ञासमाधानयुक्ताय । सवेदा युषम्नुग्रताय भ्रद्धाल वे } एवं भूताय समुमुद्तव॒ एत दात्मज्ञानं 
सततम्‌ । गुणः देर्यामिति श्लीकाधः 
्द-इस प्रकार का प्रमाता (धक वेदान्तविद्या का) ऋ धिकारी हे; 
न्योकि भरति कहन. है-बो शान्त, दान्त दैः इत््रादि { थात्‌. साधक रामः द्मः 
परति, विविद्धा श्चौर खनाधान से युक होकर च्रपने श्रन्तःक्रण भ॑ च्ासमा क्छ 











(.* ६, )) 


सान्तन्कार करता दहे) । (उपदेशसादखी मे) कहा मी गया दै-- प्रशान्त चित्त वाले 
जितेन्द्रिय, दोप-रहित, (शास्र म) जैसा बताया सवा दहै कैसा आचरण करने वाले 
(विवेकादि) गुणं वे सम्पन्न रौर (श्ाचार्यो के) ग्रनुगामी सुमृक्ष॒ को -यह (ब्रह्मज्ञान) 
सदा ही देना चाहिषए | 

टिष्पणी--(१) शान्तो दान्त यह्‌ श्र. तिवास्य इस 
रकार पठित है--शान्तो दान्त, उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्न्येवात्मानं पश्यतिः | 
(२) श्रहणदोषाय-- जिसके दोय (पाप-समूष्) व्यक्तं यानष्ट हो गये ह| प्रहा 
(त्यागे) +क्त = प्रहीण । प्रहीणाः दोषाः यस्य स प्रहीणदोषरः (० स), तस्मै | 
(२) धथोक्तकारिणे- शास्य पे जेता कहागया हैवेसा ही करने वाला । यथा उक्तम्‌ 
यथोक्तम्‌ (युप्सुपासमास), यथोक्तः कठं शीलमस्य इति यथोक्त ५८ +- शिनि, तस्मै । 
(४) गुरखान्विताय विवेक, वेराग्य, शमः, दम श्रादि रुणो से सम्पन्न | (५) अनगतायख-- 
बड़ों के श्ननुगामी रथात्‌ श्रद्धालु | 


। विषयः-जीवब्बह्यं क्यं शुद्ध चेतन्यं प्रमेयं तन्नेव वेदान्तानां 








तात्पर्यात्‌ । 
वि०.भ०-तदेवमधिकाः `< `. पितः इदानीं विषयानुबन्धं व्यपदिशति 
विषय इति क्ीरनीरव्परस्परवि।भ. `` ध्मानाभिहारस्येक्यशबन्दार्थत्वाज्जीवब्रह्णोरपि 


स्वरूपतो भिन्नयोरक्यं मिश्रीभाव इति शङ्का स्यात्साभूदिति व्याचष्टे शुद्धचेतन्यमिति | 
चेतन्यस्य॒ शुद्धत्वं स्वधमतीवत्वमेकरसत्वम्‌ । ` ननु कथं शुद्धचैतन्यस्य विचारविषयत्वं 
यावता प्रागपि विचारास्स्वप्रकांशं स्वयमेवावभासत इव्याशङ्क्य स्वरूपेणावभासमानव्वेऽपि 
परिप्रणसच्चिदानन्दप्रतयक्स्वरूपतया ज्ञायमानल्लादिष्यत्वोपपत्तिरिव्यभिप्र व्याहप्रमेयसिति । 
पमेयत्वमज्ञातत्वम्‌ । रयं भावः | ब्रह्मास्मवस्तुनौ विषयस्या्यन्तप्रसिद्धौ न विचारप्वृत्ति 
। सम्मवयुद श्यविषयाप्रसिद्धेः । तथा यथावत्प्रसिद्धौ च न विचारप्रव्तिरनुपयोगात्‌ । तथा 
च केचिद्र.पेण प्रसिद्धं ब्रह्मात्मवस्तूदिश्य विचारेण तद्ाथार्म्यं निशेयम्‌ । तदिह ब्रह्म- 
पदस्य निरतिशयमदच्चवति खामान्येन परसिद्धत्वाःभपदस्य च प्रतीतिसामान्येन प्रसिद्धेः 
च्यमात्मा ब्रह्मः (बृह ° २।५।१६) इत्यादौ समभिव्याहारादेक्यस्याव्यापाततः प्रसिद्धे 
ह्तद्विशेषस्य च पारोचयसदयलाद्यनधिकारत्वस्य देहेन्धियभनोवुद्धिप्रारदंङतिविलक्तणत- 
स्साल्तिपरव्यगमिन्नसच्चिदानन्दाद्ययव्रहमरूपत्वस्य चा प्रसिद्धेः . सामान्यतः प्रसिद्धवस्तू शेन 
तद्विरोषनिधारण ग्य विचारपरवच्युपपत्तिरिति । यद्रा । परोक्चतः प्रसिद्धं ब्रह्मात्मवस्तूदिश्य 
तत्स्वरूपसात्तात्काराय विचागप्रव च्युपपत्तिरिति । तथा च भतिः । श््रात्मादा ऋरे 
ष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यालितव्यः (इह ० २-२-५) इत्यात्मसाक्षात्कारमनूच 
धृ मनननि दिष्यासनान्यां कलोपकार्यज्ञाभ्यां सह॒ भ्रवणमनुष्टेवं विधत्ते । 
ग्टातिरपि- 


् 


~= 


० 


~= 


श्रोतव्यः . श्रुतिवाव्येभ्यो मन्तव्यश्चोपयत्तिभिः । 
नत्वा च सततं ध्येय एते व्शंनहेतवः ।!* इति । 
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9 ननु प्रधानादीनामपि कपिलकणादादिस्रतिखिद्धानां वेदान्तवाक्यविषयलत्कथं 
जीवनत्रद्य क्यस्य विषयत्वसंकीतंनमिति तत्राह- तत्रैवेति । उपक्रमोपसंहारादिभि्विवे- 
दान्ततात्यवं निरूप्यताखे परव्यक्स्वरूपे ब्रह्णयेव पयैवसानदशंनात्यधानादिषु चादर्शनाद्‌ 
ब्रह्य व वेदान्तविषयो न प्रधानादिर्त्यर्थः । तथा भ्र तिस्पृती भवतः । शवँ वेदा वत्पद्‌- 
मामनन्तिः (कठ ० २।१५) 'वेद श्च सर्वैरहमेव वेद्यः (गीता १५।१५) इति | 

अनुवाद--जीव ग्रौर ब्रह्म की एकता रूप॒ शुद्ध चैतन्य प्रमेय (्ेदान्तशास्व तथा 
वेदान्तसार ग्रन्थ का) विषय है; क्कि वेदान्त-वाक्यों का तात्पर्यं उसौ पे है। 

टिप्पणी-(१) त्रनुबन्धन-चवुष्टय मे से प्रथम ग्रनुबन्ध-- श््रधिकारीः कां 
निरूपण करने के वाद “विषयः रूष द्वितीय अनुबन्ध का निरूपण करदे है--जीवनब्रहं- 
क्यम्‌--इसका तात्पयं दै किं सम्पूणं वेदान्त शास्त्र या वेदान्तसार प्रतिपा विषय दै 
जीव श्मरीर ब्रह्म की एकता श्र्ात्‌ रविद्या के कारण जीव ओर ब्रह्म मे श्र्यारोपित 
जो श्ल्पन्ञत्व--सवंज्ञत्वादि विषु धर्म है, उनका परित्याग कर देने से शुद्ध चैतन्य ही 
अवशिष्ट रहता है, यही वेदान्तवाक्योँ के कहने कां श्रमिप्राय है । व्यँ एकता दध-जल 
की तरह प्रथक्‌-प्रथक्‌ दो वत्तुश्रों की एकता न समभ ली जाय, इसके निराकरण के 
लिए शशुदधचेतन्यम्‌ः विशेषण जोडा गया है । श्र्थात्‌ जीव श्रौर ब्रह्म का एेक्य शद्ध चैतन्य 
रूप है मिश्रण नही । 

(२) प्रमेय-- प्रमाण द्वारा जानने योग्य । प्रमातु" योग्यं प्रमेयम्‌ पमा +-यत्‌ | 
यहाँ शंका होती है कि स्वयं प्रकाशमान चैतन्य ब्रह्न को प्रमाण द्वारा कैसे जाना जाएगा १ 
वह स्वयं जात है । श्रत्व वह प्रमेय कंसे होगा १ इसका उत्तर है ककि श्रज्ञान कै श्रावरण 
के कारण श्रक्ञात ब्रह्म ही प्रमेय है, शात ब्रह्म नहीं । 

तम्बन्धस्तु--तदक्यघ्रमेयस्य ततप्रतिपादकोपनिषत्प्रमारगस्य 


ब बोध्यबोधकभावः । 

वि° भ०--तृतीयमनुबन्धमाह--सम्बन्धस्तु इति । तदैक्यं प्रत्यग्रह्मगोरेक्यं 
तच्च तत्प्रमेयम्‌ चेति तथां तस्येति विग्रहः । ननु कथं यथोक्त प्रमेयस्योपनिषत्पमाणबोध्य- 
त्वं निर्धर्मके तर्मिन्‌शन्दशक्तिगोचरत्वायोगादिति चेत्को भावः। शब्दा दिहीनस्य वाच्यत्व 
नुपपत्तिरिति चेन्न । अनुक्तोपालम्भात्‌ । शङ्खस्य लद्यत्वानुपपत्तिरिति चेद्यथा लक्षणा- 
बृत्याभरयशेन ब्रह्मात्मैक्यप्रतिबोधस्तथो्ठरतर वक्यामः | 

अन॒वाद--उन दोनों (जीव श्नौर अक्ष) की एकता ङ्प प्रमेय (शेय दिषय) 
श्रौर उसके प्रतिपादक प्रमाणभूत उपनिषद्‌ वाक्ब का बोघ्यबोधक भाव खम्बन्ध हं । 

टिष्प गी--गोध्यगोधक- बोध्य = जानने योग्य । बोषक जानने वाला । 
यहाँ जीव शरीर ब्रह्म की एकता (श्रभेद) बोध्य है श्रौर (तत्वमसिः आदि उपनिषदवाक्य 
उसके बोधक ह । श्रतएव उनमें परस्यर ` बोध्वबोधक्भाव सम्बःष हे । ५८बुघ्‌ 1 णयत्‌ 
= ~ बोध्य । ५८बुध्‌ + णवुल्‌-- रक = बोषकं | यह्‌ तीसरा श्रनुबन् हुश्रा । 


 श्रयोजनं तु-तवंक्यप्रमेयगतानाननिवत्तिः स्वस्वरूपानन्दाः 





। 


































वाप्तिश्च "तरति शोकम्‌ आत्मवित्‌ ` इत्यादिभ्‌ तेः, “अह्यकिङ्‌ 


ब्रह्य व भवीति' इत्यादिश्च तेश्च । 

वि० =०--चरममनुबन्धमाह भ्रयोजनं तु इति । तदेक्यप्रमेयशब्दः पवत्‌ । 
श्रज्ञानं वच्यमाखल्चम्‌ । तस्य॒ निदृत्तिः प्रयोजन मित्येतावत्यक्तं समूलदुःखोन्मूलनसश्चस्‌ 
वैरोषिकाभिमतं प्रयोजनमभ्युपगतं प्रतिभायात्‌ । तन्मा भूदिति विशेपणान्तरोपादानम्‌ । 
अज्ञाननिदृत्तिरानःदावाप्तिश्च प्रयोजनभिव्युक्त नित्यनिरतिशवसुलाभिव्य क्तिनि ःरोपदुः 
लोच्छिन्तिश्च प्रयोजनधिति भाट्ढाभिमतं प्रयोजनं प्रतिभायात्‌ । तमा मृद्विति तत्स्व 
स्पेत्युक्तम्‌ । ब्रह्मालमचैतन्यस्य चानन्दरूपःवं प्रतिपादितमधस्तात्‌ । विचारजन्यज्ञानस्यो- 
त्तोभयदविभं बयोजनमिध्यतच क्रमेण श्रती प्रमाणयति तरतीत्यादिना । श्रात्मविद्‌भू- 
माख्यब्रह्यात्मसान्तात्कारवाञ्छोपलक्षितसंखा रमृलाज्ञानं तरत्यसिक्रामति । यः कश्चिद्‌ 
ब्रह्म परमात्मानं प्रव्य्रपं वेद्‌ साक्चास्करोति स व्रह्मोव भवसि तद्रू ए भवतीत्यर्थः 

न वविव्यानिद्रत्ते वि्यासाध्चतरेन प्रयोजनस्येऽपि कथं स्वरूपान-दस्य तथां तस्य 
निव्यप्राप्ततरेन विद्यासाव्यल्वाभावादिति चेव्पव्यं निस्यप्राप्तमप्यानन्दाःमव्रह्यस्वरूपमविव्या - 
वस्थायां चिस्मृतकरडमतचामीकरवदनवाप्तमितवर भवति | व्रिद्यया व्वविद्यानिवृत्तौ विज्ञात 
चामीकरवदव्यक्तिमाप्पानवाप्तमिव व्यपदिश्यत इति न काचिदनुप्रपत्तिरिति भावः | 

अनुवाद - प्रयोजन (रूप चौथा प्रनुबन्ध) तो उस (जीव ग्रौर ब्रह्म) के एेक्य- 
स्प प्रमेय के सम्बध श्रज्ञान की निवृत्ति ग्रौर श्रपने आ्रानन्दमय स्वरूप कौ प्राप्ति 
है । वयोकि श्राद्मा को जानने वाला शोक को पार कर जाता दै । (रा° उप० ६।१।३) 
इत्यादि श्रति वथा च्रह्म-कौ जानने वराला कर ही होता है" (सुरुडकोर० ३।२।६) 
इव्यादि श्रुति भी इसमे प्रमाण है । 

- टिप्पणी--प्रयोजनम्‌--्रात्मगन श्रजञान शओ्रौर उस शऋज्ञानजन्य संखार की 
निवृचिपूर्वक श्पने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर श्रलण्ड च्रानन्दं की प्राप्ति ही वेदान्त 
शाम्त्र का मुख्य प्रयोजन दै । 

२. शुरूपसपेणप्रकारः | 

ग्रमधिकारो जन्ननमरणादित्ंसारानलतप्तो दीप्तशिरा 
जलराशिनमिवोपहारपा खः श्चोच्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरमुवसृत्य तमनु 
रति, ससित्याणिः श्रोत्तियं ब्रह्मनिष्ठम्‌" इत्यादिशरतेः । स परम- 
कपया अध्यारोपापवादल्वायेनैनमुपदिशति, "तस्म ॑स विद्वानुपसन्नाय 
प्राहुः . इत्यादिभरतेः । 

ष ० ल०--~एवं साधनचतुष्टय, -गस्याधिक्रारिणो ` विक्ञातविषयादिमत श्ात्मय्छ- 
थारम्यजिज्ञासयां गहषपसिं दंशति ' अथमधिकारी इति । जननभरणःदीत्यादिषादाद्राग- 
ह विग्रहः -। संसारानलन्नन्वप्लो . गुखपनु छ अपनु ।त्यन्टयः । हपसरश समीपगमनं 


शै 
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मनुसणमनुवत्तिरिति भेदः । तअत्युद्धिरनस्यावि तस्बेन तच्छान्तिकरस्थानुप्रेशे इष्टान्ठमष्टि 
अ्रवीप्तेति ।` निदा यमश 7ह्वाकमरीचिसंख्याप्तखल्वाटः प्रदीप्तशिर1ः.! शिशिरतरमधुरजल- 
परिपूर्णो महा हदो जलराशिः । 
“रिक्तपाणिनं सेवेत राजानं देवतां गुरमः 

<ति वचनमाश्चिव्याह उपहारपाणिरिति । उपार उपायनं षाणौ यस्थ सः 
श्रोचियं ब्रह्मनिष्ठमिति गुयोर्विशेषये । श्रोत्रियत्वं वेदयेदाङ्गपारंग वं॑वेदान्ताथरारंमत्वं 
वा प्रकृतोपयोगात्‌ । शरोत्रियग्रहणतकामइतत्वावुजिनत्वयोरप्युपरलंलक्षरणा थम्‌ यश्च भ्रोत्रि- 
योऽवुजिनोऽकामहतः (बरइ ० ४।३।३३) इति भरतः । अरकामहतत्वं ब्रह्मलोकानन्दादर्वाची- 
तेष्वान,देघ वितष्यल्लम । अवृजिनत्वं यथोक्तकारितया निष्पापत्वम्‌ । ब्रह्मनिष्टत्वमोपनि- 
बदन्रह्यत्मविज्ञानपरिपूखंत्वमिवय्थः । उक्तविधिना यथोक्तगुरूपसपणं विद्याथिनावश्यं कतं- 
व्यपियत्र प्रमाणनाह समिदिति । समिच्छन्दो गुरोरनुरूपोपायनमा बोपलन्तृणपरः ` 1 
्ादिशब्दात्‌ श्राचायवरान्‌ पुरुषो वेद्‌" (छा ° ६।१४।२) “्राचार्याद्धैव विदा विदिता 
वारिष्टं प्रापत्‌? (छा° ४।६।३) इत्या दिभ्य तरसंग्रहः शिष्योपसत्यनन्तरं॒गुरोरूपदेश- 
क्रमं दर्शवति स परमेति । स गुरुः. परमङ्पया प्रपन्नजनक्लेशद्‌ शनजातकरुणपा त.मति- 
परकाशनप्रवृच्या वा । तदुक्तमभियुक्त ;-- 

“एतदेव ड़ दयालुलक्षणं यद्विनेयजनबुद्धिवर्धनम्‌' ॥ (इति स केष शारीरक ४१३) 

उक्ता्थन्ञापिकां श्र तिं पठति तस्मा इति तस्मा एतस्प्रोवाच । यद्वेत्थ तेन मोप- 
सीद्‌ ततस्त ऊध्वं वद्धयामिः (छा ७।१।१) इ्यादि भ व्य-तरमादिशब्दाथः | 

अनुवाद--जेसे (धूपसे) तये हुए सिर वाला (पुरूष) जल के पास जाता दे 
उसी प्रकार जन्म, म्ण श्रादि रूप सांसारिकच्ग्नि से तपा हुमा यह (वेदात का} 
श्रधिकारी उपहार हाथमे लिये; श्रोत्रिय एवम्‌ ब्रह्मनिष्ठ गुरुं के पास जाकर उनका 
त्रनसरण करता है । जैसा कि भ्रति कहती दै--ष्टाथ में समिधा लेकर त्रिय एवम्‌ 
ब्रह्मनिष्ठ गुर के पास जायः | वह (गुरू) व्यन्त दयावंश ्र्यारोपः च्रौर “अपवादः 
न्याय से उस (रधिकारी) को उपदेश देतादै। जैसाकिश्रति कहती है--रपने पाख 
राये हुए उस (श्रद्धालु) को विद्वान्‌ (गुर) तत्व्ान बताता ह । 

टिप्वरणी--(१) दीप्तशिराः--जिसका सिर तप गया है । दीप्तं शिरः यस्य सः 
(जहवीदि) । भव यह है कि जेषे भयानक गर्म से श्रयन्त पीडति मनुष्य च्रपनौ व्याकुलता 
शात करने के लिए जलाशय के पास जाता है उसी तरह ज-म-मरण, राग-देष 
श्रादि सांसारिक ताप से सन्तप्त वेदा.ताधिकारी पुरूष मोक्ञ प्राप्त करने के लिए बेदान्त- 
विव्रा मे निष्णात गुर के पास जाय । (२) उपहारपाणिः--हाथ मे उपहार लिये हए । 
उवहारः पाणौ यस्म सः (बहुव्री) । क्योकि शिष्टाचार है --"रिक्तपाणिनं सेवेत 
राजानं ब्राह्मणं गुरुम. (राजानं देवतां गुस्म्‌ --यह भी पाठ मिलता हे) । ब्रह्मजिज्ञासु्रों 
के लि समिधाया कुश हाथमे लेकर त्राचायं के पास जानां चाहिए । 

(३) श्रोत्रियम्‌--वेद-वेदांगों मे पारंगत विद्वाच्‌ । @दोऽधीते इति श्रोत्रियः 
छन्दस्‌ + घ्र--दय, छन्दस्‌ के स्थान मेश्रोत्र देश । स्प्रृति में इतका लच्तण इस प्रकार 
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(३ }. 


किया गया ईै-- जन्मना जायते शुद्धः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते। विद्यया याति -विग्तवं 
त्रिभिः ओोत्रिय उच्यते ।;' (४) बह्मनिष्ठम्‌--त्रह्म पै निष्ठा रखने वालै | ब्रह्मणि निष्ठा 
यस्य॒ सख ॒ब्रह्मनिष्ः (ज्यधिकरण बहुव्रीहि) श्रौगिय श्रौर ब्रह्मनिष्ठ गुर से वेदातकी 
शिश्वा लेनी खषिएः । विना गुरु के ब्रह्मज्ञान नहा हो सकता ¡ इसीलिए मुण्डकोपनिषद्‌ 
के भाष्य म शछचायं -शंकर ये लिला है--“यास्वरज्ञोऽपि स्वातन्त्येण बरह्मश्ञानान्वेषणं. न 
कुयात्‌" । छोन्दोम्बउपनिषद्‌ भी कहती है--श्राचार्यवान्‌ पुरूषो वेदः श्र्थात्‌ गुरु से युक्त 





क प 


युरुष ही ब्रह्म को जान पाता दै | 
(५) अध्या रोषापवादन्यायेन--्रविद्ा के कारण ब्रह्म मे नाना प्रकार के मिथ्या 


षदार्थो का श्रारोपः करना अ्रध्यारोप दै श्रीर उका निषेध 'च्रपवादः टै। श्रागे इस 
धर वियार-किंया गया है| 


३. अध्यारोपः 


असंपभूतायां रज्जौ सर्पारोपवद्रस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोषः । 


वस्तु उच््चिदानन्दानन्तादयं ब्रह्य । अनादि सकलजडसमुहोऽवस्तु । 
वि° ब ०--च्रष्यारोपं सदृष्टान्तं लक्चयति श्रसपं इति । ननु कथं वस्तुनो 
निराव्मकस्यारोपो यावता क्वचिष्‌दु्टपूर्वस्य खत एव॒ क्वचिदारोपो दष्टः | उक्तः च 
भट्वाचा्ये : - 
श्रध्यस्यते खयुष्यत्वमसत्कथमवस्तुनि । 
बर्ञातगुणखत्ताकसध्यारोप्येत वा नवा' । इति (तन्त्रवा्षिक १।४।२ २) 
उच्यते । संस्कारजन्यो दि भ्रमस्तस्छिद्धये परव प्रतीतिमात्रमपेक्षते न पुनः पूरव 
रतीतस्य परमार्थषमपि व्यतिरेकामावात्संशयविपर्ययदष्टेष्वपि संस्कारकार्यस्पृतिदर्शं- 
नात्‌ । तथाहि लोकेऽनुमवौऽसिमिन्वल्मीकक्रू्टे मम पुरा स्थागुः पुरप्रो वेति सन्देह अ[सीद- 
श्मिज्छुक्तिशकले रजतमिदमिति भ्रन च्रासीदिव्यादिः। नच संशयविपर्थययोरेषं स्परतिनं 
तदथरोरिति वाच्यपथश्ु-खयोस्तयोः स्प्रतिविपयत्वानुपपत्त: | तस्मान्निरुपाख्यविल- 
कणस्य पूर्वव भ्रमदष्स्यप्युत्त पत्त घ्र मपरवरादस्य चानादित्वेना योन्याश्रयानवस्थादि- 
ग्रसङ्धःनवकाशाचुक्त वस्तुनि परमार्थं सत्यवस्तुनोऽनिवचनीयस्यारोपर इत्यथः | वस्त 
` वस्तुनी क्रमैण लक्तवति वस्त॒ इति । ननु ब्रह्मण एव वस्तुत्वे जीवस्य शुक्त्यादेश्चावस्तु- 
त्वाक्रतु त्वाद्यध्यागेवे चाव्याप्तिः स्यादिति चन्न त्रह्मरयेव जीवत्वस्यापि कल्पितत्वाक्वृ. 
त्वादेश्च सोपाधिकभ्रमतयोपाध्वनुरक्त तब्रह्मरयेयाध्वा गोपच्छुक््यादेरयपि रजताग्रधिष्ठान 
| चैतन्यावच्छैदकतवेनाधिष्ठानन्वमुपचयते । न पुनस्तस्यैवाधिष्ठानत्वमज्ञातं हि वस्तरायोपा- 
| धिष्ठा नम्‌ । न च शुक्य त्यादैगज्ञातत्वमस्ति जडव्वाच्चिन्सात्रविषरथत्वाच्चाज्ञानस्य | तदुक्तम्‌- 
क ~ 1 न च्रमस्तस्य श्रान्तः सम्यक्‌ च वेत्ति सखः । 
जडं न विद्यावेद्यत्वान्ातोऽज्ञानं जडाश्रयम्‌ 1! (तत्वदीपन) 
ततश्च सत्यस्य वस्तुनौ मिथ्यावस्तुसम्भेदावभासीऽध्यारोप इत्युक्तः भवति 
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एतेन चिञ्जडयोः परस्यरता दात्म्याध्यासे शल्यमेव - जगतस्वस्वं स्यादध्यस्वस्य भिय्वा- 
त्वादिति केषाञ्चिच्चोचं निरस्तम्‌ । भरमकाले परिस्छुररदंशस्य मिथ्यात्वेऽप्यपरिस्छुरतेऽ 
शाम्वरस्य विद्यमानत्वात्‌ । तदुक्तमभियुक्तं :-- 
श्रध्यस्तमेव हि परिस्फुरति च्सेषु 
नान्यत्कथञ्खन परिस्फुरति घरमे \ 
रज्जुत्वशु क्िशक्लत्वमरदक्षि तिर 
चन्द्रे कताप्रभुतिकानुपलम्भनेन ॥ इति (संक्षेप शारीरक १।२३६) 
¶{कञ्चान॒तद्य मिहु श्यसितव्यिष्टः 
स्याच्चेत्तदा भवति चोखभिदं त्वदीयम्‌ । 
सत्यान्‌ तात्मक {द भियुनं मियश्चे- 
दध्यस्यते किमिति शून्यकथाप्ररङुः' ॥ (खक्ष शा० १।२२) 
इति च । | 
तस्माचयुक्तसुक्त वस्तु 5च्चिदानन्दाद्रयं ब्रह्म तरिमन्नज्ञानतत्कायांखिलजडसमृहस्या- 
खस्वनोऽध्यारोप इति । | 
अन्‌दाद--जो सपं नहींदहैरेसी स्स्नीमे स्पका भान होने के समान वस्तु 
(ब्रह्म) नें श्रवस्तु (जगत्‌ ) के श्रारोप को अध्यारोप कहते है । सत्‌ › चित्‌ च्रौर त्रानन्दरप 
ग्रनन्त एवं अद्रौ त ब्रह्म वस्तु है ओ्रौर ज्ञान आदि सभी जड-समूह श्रवस्तु है । 
टिप्पणी-(१) अध्यारोप-क्रिखी वस्तु मे उसी कं समान आन्य वस्व॒ के श्रारोप 
(श्रम) को यारो कहते द । जेते रस्सी मे सपं का भान होना च्रौर सीपी मं चाँदी 
का भान होना ब्रध्यारोप हे । श्रतसमिंस्तदूबुद्धिरारोपः । शारीरकभाष्य मे इसका 
लक्षण किया गया दै-सस्परतिरूपः परत्र पूर्वद्ष्टावभासः? .! च्रथौत्‌ पहले की देखी हई 
किसी वस्तु का श्रन्व वस्तु मे स्मरणएवशात्‌ भासित होने लगना या प्रतीति होना 
श्भ्यारोप है । इसी प्रकार ब्रह्म या तआ्रात्मा मै अज्ञानवशात्‌ संसार का भासित होना 
यरा प्रतीत होना श्रध्यारोप दै । इस च्रध्यारोप को अध्यास यां विवतं भी कहते ह| 
इसका दुर हो जाना दी अपवाद ह। जेसे दीपक के द्वारा प्रकाश होने पर रस्सीर्मे 
सर्वं की प्रतीति दूर हो जाती हं उसी प्रकार श्रवण-मनन श्रादि का निरन्तर श्रभ्यास॒ 
-रते-करते ज्ञानोदय दोन पर संसार्‌ बी प्रतीति हट जाती दै । विवेकचूडामणि रम 
ग्रध्यास का च्रच्छा वर्णन किया गया दै-“श्रतस्मिस्तदुनुद्धिः प्रभवति विमूटस्य तमसा, 
विवेकाभावाद्‌ वे स्फुरति युजगे स्ञ्ज॒धिपरणा । ततोऽनशात्रतौ निपतति समादातुरधिक- 
स्तततो योऽसदग्राहः स हि भवति बन्धः शुशु सखे ॥* (1 
(२) वस्तु-भूत, वतंमान रौर भविष्य मै अ्क्नुर्ण रहने वाली सत्ता को वस्तु 
कहते ह । वह वस्तु श्रदवितीय ब्रह्म ही है । तदतिरिक्त सव कख ग्रवस्तु है, कुं दैही 
नहीं | तव जगत्‌ कौ प्रतीति जो हो रही है, बह भ्रमा्मक है । इसी भ्रम को हटाने के 
लिए श्रवण्‌-मननादि का निरन्तर अभ्यास श्रावश्यक्ं हं । (३) अज्ञान दि- यहो अज्ञान 
का श्रथ ज्ञानाभाव नदींदै च्रपितु माया; चविव्या श्रादि दहै । इसी श्रज्ञान के द्वारा ब्रह्म 
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के श्मधिष्ठान में जगत्‌ की खष्टिक्ी जाती है| ब्रह्म स्वयं प्रकङ्ट तथः ब्ेउन्व है) 
ऊरी से श्रशान श्रादि प्रकाशित ह । यहः जादि पद्‌ सेः जागदिक समस्त पदथं लिये 
येह | पार 
अज्ञानं तु खदसद्भ्याभनिवेचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि 
भावरूयं यत्किञ्चिदिति वदन्त्यहमज्ञ इत्याचनुभवात्‌ देवात्मर्शाक्त 
स्दशुणनिगुढाम्‌' इत्यादि भुतेश्च । 
वि° म ०-श्रज्ञानं. व्युत्पादयति अज्ञानं बु -इति । त॒ शब्दो मतान्तरेभ्यो वे शिष्ट्य- 
द्योतनार्थः ¦ तमेव विशेषं दर्शयति खदवदभ्यामिन्यादिना | ज्ञानवरिरोध्यज्ञानमिः्युक्ते ्ान- 
प्रागभावे प्रसङ्ग व्युदस्यत्रिभावख्यमिति उत्तरज्ञानविरोधिपूर्वज्ञानव्युदासाय सद्सद्भ्याम- 
निवचनीवमिति । मिथ्याज्ञानब्युदासाय त्रिगुणत्मकमिति । यद्वा श्ानविरोधिरवं ज्ञाना- 
पनोद्त्वं तदेवाज्ञानत्वमित्यज्ञानलक्तणम्‌ । न च ब्रह्मासमैकत्वज्ञानापनोयत्वप्रपञ्चे 
ऽतिव्याप्तिस्तस्याज्ञानोपादानकत्वेनाज्ञानानतिरेकरात्‌ । नाप्यज्ञानार्मसम्बन्धे ऽतिव्याप्तिर- 
सङ्गस्वभावस्य चिदात्मनो अानसम्बन्धसयाज्ञानाधीनत्वात्तस्वाप्यज्ञानात्मःवोपपत्तेः । 
रतो नानयोलंचपबहिर्भाव इति न लक्तणस्यातिव्याप्तिः । श्रव्याप्त्यसम्भवयोस्तु शङ्कव 
नास्ति ज्ञनेनाज्ञानवाधस्व प्रसिद्धत्वात्‌ । न च पूर्वज्ञाने ज्ञानग्रागभावे चातिव्याप्तिः पूर्व 
सानस्य॒जानापनोद्यत्वनियमाभावादिच्छरादिब्रच्न्तरोत्पच्यापि तदपनोददशनात । इह च 
नियमेन ज्ञानापनोचस्याज्ञानत्वाभ्युपगमात्‌ । प्रागभावस्य च प्रतियोग्युन्पत्तिमात्रविरो- 
धिनस्तदपनोधत्वाभावात्‌ । न नुस: प्रतियोगी कस्यचिदपनोदकः सम्भवति । अतो 
नं तयो" तिव्याप्तिः | . 
नन्वज्ञानस्यापि ज्ञानोत्पत्तिनान्तरीयकतया विनाशाश्रयणात्‌ कथं ज्ञानापनोदयत्व- 
मिति चेन्न । ज्ञानोघ्यच्यनन्तरं विलम्बाभावाभिग्रायेणाज्ञाननाशस्य ज्ञानोत्पत्तिनान्तरीय- 
कतावाचोयुक्तं राश्रयणात्‌ भावाभावयोस्त॒ क्षणमात्रमपि सहभावानुपपन्तेरित्यपि प्रागमावा- 
दे पम्यमज्ञानस्येति । सदस द्भ्यामनिरवच्यमित्य परं लक्तणम्‌ । श्त्रापि पूर्ववदेवातिव्याप्या- 
दिपरिहागे द्रष्टव्यः । नैदमसम्भवि । श्रन्ञानस्य सच्चे चिदात्मवाधाभावप्रसङ्गात्‌ । 
श्रसच्वे च बन्ध्यासुतादिवदपयोत्तप्रतिभासानुपपत्तेः । वाधप्रतीत्योश्चाज्ञाने प्रसिद्धत्वाद्‌ क्त' 
तस्यानिव वनीयःवम्‌ । सदसत्वपच्तयोरुक्तदूषणसुपजीव्य मिथ्याज्ञानसंस्कारोऽज्ञानमसः 
पकाशनशक्ति वेतसेति मतद्वयं निरसनीयम्‌ । मिभ्याज्ञानमात्मगुणोऽज्ञानमिति प्त 
तिरस्यति चिगु एात्मकपिति । गुणा लोदितशक्लकृष्णा श्रज्ञानका्येघु तेजोञन्ने ष्ववान्तर- 
प्रकृतिषु प्रतिदधाः यदग्नेः रो्ितं रूपं तेजस्तद्र.५ यच्छुक्लं तदपां य कृष्णं तदन्नसः 
इति श्रतेः (° ६।४।१) तथा च कार्यगततरिरूपैण कारणमप्यज्ञानमन्याक्रतारमकं तरिह्पेण 
निगु एात्कमिति यावत्‌ | यथा च न्यायः (त्रह्मसूञ १।४।६) । “्योतिसपक्रमात्त्‌. तथा 
दययीयत एके इति । यद्वा रजः सत्वतमोलक्तण स्त्रयो गुणास्तच्‌ क्तमज्ानं त्रिगुणात्मक 
क्लि. 3 गु एगुणिनोरभेदविवक्तया त्रिगुणात्म कभित्युक्तम्‌ । तथा च गुणस्य गुणवत््वानुप- 
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पर्तेन मिथ्याज्ञानमज्ञानमिवय्थः । ज्ञानाभावो ऽज्ञानमिति मतं निरस्यति. भावसरूपमिति । 
शयमयः । अभावप्रतियोगी यज्जानं तत्कि साक्तिचेतन्यं स्यात्‌ ता्ती चेताः (शवेता० 


६।११) | 
इत्यादि श्र तेस्तस्यापि जानत्वप्रसिद्ध: | किंवान्तःकरणवत्तिः "विज्ञानेन वां 


ऋग्वेदं विजानातिः (छा० ७।७।१) इति विज्ञानशब्देन बुद्ध : श्रवात्‌ । अथवामगुण- 
स्तथास्वेन च ज्ञानस्य वेशोषिकतन्त्रे प्रसिद्धत्वात्‌ । तत्राद्यो नाभावप्रतियोगी तस्य नित्य 
स्वात्‌ । द्वितीये ज्ञानशब्दस्त्वौपचारिकत्वेन तदभावस्य मुख्यतोऽज्ञानत्वायोगात्‌ । ध्येन वा 
पश्यतिः इत्यारभ्य धरज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌ प्रज्ञानेत्रो लोकः (एित० ५।१-३) 
इत्यन्तेन प्रज्ञाशब्दवाच्य प्रत्यक्चै्न्यव्याप्तस्येव चच्तरादिद्वारकवुद्धिपरिणामस्य संकीत- 
नात्‌ । सांख्यप्तमाश्रित्यानौपचारिकत्वे स्वीक्रियमारेऽपि न वच्यमावोऽज्ञानं वुच्यभाव- 
शब्दन वृच्युपादानवुद्धिस्वरूपावस्थानमात्रस्येवाभिलाषात । श्रतः पक्ञान्तरं पर्रिष्यते | 
तत्रेदं वक्तव्यम्‌ । क्ानविशेपामाव एवान्ञानं ज्ञानसामान्यामावोऽपि वेति । नाद्यो मूढो 
ऽहं न किञ्चज्डानामीत्यनुल्लिखितविषयविशेष्यस्याप्यज्ञानस्यानुमवात्‌ । न च तत्रापि विषय 
विशेषपयत्रसावित्वं कल्प्यत इति वाच्यं विनानुपपत्ति सामान्यवुद्ध विंशेषालम्बनत्वे साभा- 
न्यबुद्धिविलोपसंग्रहात्‌ तथा च घटवत्यपि भूतले घटसामान्यनिषरेधप्रसङ्गः सपुप्त्यभाव- 
प्रसङ्गश्च स्यात्‌ । तस्माञ्ज्ञानसामान्यभावोऽहमज्ञ इत्युल्लिख्यत इति वाच्यम्‌ । तत्र 
चाभावज्चानस्य धनिप्रतियोगिक्ञानखनापेत्तस्यात्मनि धर्मिसि ज्ञाने च प्रतियोगिनि विज्ञायमाने 
तस्मिन्न वात्मनि कथं ज्ञानाभावग्रहोऽभावप्रतियोगिनो ज्ञानस्य तत्र वतमानत्वात्‌ । तयोः 
रविज्ञायमानयोरपि कथं तत्राभावग्रहः कारणाभावात्‌ । प्रष्ठप्रमाणपक्तेऽप्ययं न्याय 
ऊहनीयः । नन्वनुपपत्तौ सत्यां सामान्यवुदधेरपि विशेषालम्बनत्वं कल्व्यते यथा घ्रटब- 
त्यपि भूतले धटो नास्तीति बुद्ध विंवक्तितघटाभावविषयत्वं तद्टदिदहापि सामान्वाभावस्य 
यत्किञ्चित्प्रतियोगिसच्वविरोधादात्मनि विज्ञायमाने तस्मिन्ननुपपत्त नं किञ्चज्जनामीति 
नुद जान विशे प्राभावव्िषयत्वं कल्प्यत इति चन्न । श्रनयेवाशुपपत्या भावान्तरव्रिप्रयत्वस्यैव 
कृल्यनीय .वात्‌ । नि मूटोऽदं सामान्यं क्रिञचिदपि न जानामीत्यनुम्वे किञ्चिद्धिषयान्तर- 
नवशिष्यते यन्ज्ञानाभावविपयत्वनस्य कल्पेत । यथारिपिन्‌ भूतले न कोऽपि प्रटोऽस्तीति 
प्रयये व्रटविशेपस्यानवशेपस्तद्रत्‌ । नन्वप्रसिद्धभावान्तरकल्पनादरं प्रसिद्धस्याभावस्येवं 
परथाकथञ्चिदःप्यज्ञानवुद्धेविंष्रयत्वकलमनमिति चेन्न | श्त्यन्तमप्रसिद्धयभावात्‌ । देवात्म- 
शक्तिं स्वगुणं निगूढा? ( शेता० १।३ ) “मायां त॒ प्रकृतिम्‌ इत्ति च (श्वेता० ४।१०) 
श्र तिवाक््योगु एवच्ेनोत्प्मान जगदुन्पादनत्वेन च प्रसिद्धत्वात्‌ । तस्मान्नाभावो ज्ञानं 
। किन्तु भावान्तरमेवरेति । 
ननु भाव्रत्वमप्यज्ञानस्यानुपपन्नमनादेस्तस्य भावरूपत्वे चिदत्मवदनिवत्तिप्रसङ्गा- 
( [त्तापत्त रित्यत श्राह यत्किञ्चित्‌ इति । शयमथः । नाङ्ः ˆ -- तस्य भावत्वं परमा- 
्थसच्वाभिप्रापरेणोच्यते किन्स्वभाववेलकर्याभिप्रा्रेण । न च भावाभावयोः परसरं 
परतिरत्ेऽन्यतर विधिनान्तरीयकत्वात्प्रकारान्तरानुपपत्तिरिति वाच्य॑॑स््रीपुकृत्योः परसरः 
प्रतिस्पर्धिनोर्तिषरैमे तदन्यस्य नपु सकस्थेव भावाभावान्यस्याज्ञानस्योपचेः । थ तत्र 
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प्रमाणान्तरेण तृतीयाप्रकृतिरुपलम्यत इति मतं तर्दीहाप्यस्ति प्रमाणं 3 
नुपपत्तिरिति सन्तोष्टव्यम्‌ । वस्तुतस्तु ना त्रास्माकमत्यन्तमाग्रहोऽनज्ञने सर्वानुपप्तेरल- 
छा रत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- | 
"अविद्याया श्रविद्यात्वसिदमेव तु लक्षणम्‌ 1 | 
यत्प्रमाणासहष्णत्वमन्यथा वस्तु सा भवेत्‌" ॥!इति\। 
(बहवा° वातिक प° ५७) 
सेयं च्रान्तिनिरालम्बा सर्वेन्यायविरोधिनो । 
सहते न विचारं सा तमो पदटिवाकरम्‌ । इति च ॥ 
(नेष्कम्यसिद्धि ३।६६) 
षष्टसिद्ध(वपि- 
दुघटत्वमविद्याया भूषणं न तु दुष्णम्‌ । 
कथश्छिदचटमानत्येऽविद्यात्वं इघंट भवेत्‌ ।।इति।। 
तस्मात्‌ सच्वेनासेन सदसत्त्वेन वा साव्रयवनिरवयवोभयात्मक्रस्वेन वा भिन्ना 
मिन्नोभयरूपव्वेन वा निर्वक्त मशक्यत्वेनानिव॑चनीयमज्ञानं सवितरि दिवान्धपरिकल्पितान्ध 
कारवयक्किञिचदिति वदन्ति वद्धा इति सिद्धम्‌ । 
इदानीं यथानिरूपरितमज्ञानमेव नास्तीति त्रिवदमानं प्रतिबोधयितुः तत्रानुभवश्र ती 
प्रमारयति अहमज्ञ इत्यादिना । श्रनुभवध्पास्य च्ञानाभावतिषयत्वे प्रतिल्लिप्तन्‌ । निरि 
कल्पकघरितप्रतियोगिकस्य ज्ञानसामान्याभावस्य स्वात्मनि प्रव्य्तायोग्यत्वाच्च | न॒ च 
भावरूपमप्यानमाव्मनि ज्ञायमाने न म्रहीतः शक्यते तस्य ज्ञानविरोधित्वादिति वाय्यं स्व. 
प्रकाशसाक्षिचैतन्येन तस्य विरोधाभावात्‌ । श्रन्तःकरणवरच्येव तु विरोधादहमज्ञ इत्यं 
हङ्कारगर्॑स्य चोल्लेख्यसाच्िप्रकाशिताज्ञानविषये स्फुटतर व्यवहारमाञत्वाच्च न काचिद्‌ 
शुपपत्तिरिति भावः । देवस्य स्वयग्परकाशस्यात्मनः शक्ति शक्तिवत्परतन्त्ां स्वगुरौः 
्क्लादिभिः स्खादिभिर्वा निगूामालिङ्गितां ते ध्वानयोगानुगता श्रपश्यननिति सम्बन्धः | 
“प्रज्ञानेनावतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।' (गीता ५।१५) 
नहं धकाशः सर्व॑स्य योगमायासभावतः' । (गोता ७।२५) 
इत्यादिस्मृतिः । प्रतयगात्मचेतन्यस्य ब्रह्मणो नियप्राप्तत्वेन स्वप्रकाशत्वेन चार 
धरक।शत इति व्यवहारपुष्कलकारणे सतिनासितिं न प्रकाशत इति तद्विपरीतव्यवहारस्याः 
क्नन्यावरणमन्तरेणानुपपत्तिः श्रोतव्यः ( बुड० २।४।५) इत्यादिविधिनात्मयाथास्म्य 
श्लानाय श्रवणादिविधानानुपपत्तिश्चेत्यर्थापत्तिद्रयं चकारेण सम्‌ वीयते | 
घनुवाद-श्यज्ञान (माया) तो सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ दोनों प्रकार से ऋरवणंनीय 
(र्यात्‌ श्रज्ान को न तो सत्‌ कह सकते ह शरीर न ्रसत्‌ › त्रतरव बड़ श्रनिवं चनीय है) 
त्रिगुणात्मक है (च्रथौत्‌ सख, रजस्‌ श्रौर तमः रूपै); ज्ञान का विरोध्री है, भा 
कव है श्रौर यक्किञ्वित्‌ दै (श्र्थात्‌ "यह रेता है" इत्यादि निश्चित. सीमा के द्वारा बोध 
भ होन के कारण यक्किन्चित्‌ (कोद पदाथ) है, रेता (तेदनन्ती लोग) कते ई, क्योषि 




















(१२५ 4) 

धमै अज्ञानी हूः इत्यादि अनुभव होता हे (अर्थात्‌ भे अज्ञानी ह इत्यादि च्रनभवों क्व ई 
पत्यत आभास ही अज्ञान की सत्ताको प्रमाणित करता है) | भ्रति भी कहती है -- 
'वह (9 या माया) ब्रह्म कौ पनी शक्ति दहै; जो च्रपने (उन्त तीनों) गुणं से छ 
वत हैः । | 

~ टिप्वरणी--(१) अज्ञानम्‌-माया, अविद्या । (र) सदसदभ्यामनिवं चनीयम्‌ 
अज्ञान को “सत्‌? नहीं कह सकते, क्योकि यदि वह सत्‌ होता तो ब्रह्म के समान 
रिकालावाधित होता, पर एेसा नहीं है, क्योकि ब्रह्मज्ञान हो जाने पर उसका नाश हो जाता 
हे । उसको श्रसत्‌ः भी नहीं कह सकते, क्योकि भे रज्ञ हू इत्यादि त्रनुभवों से उसक्री 
प्रतीति होती है । श्रतः उसे सत्‌ शरीर च्रपतत्‌ से विलक्तण श्रनिरवंचनीय कहा गया है । 
1 - शंकराचायं ने भी श्रज्ञान (माया) को इसी प्रकार निरूपित करिया है- 
'सन्नाप्यसननाप्युमयास्मिका , नो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो । साङ्गाप्यनङ्गाप्युभया- 
त्मिका नो महाद्‌ भुतानि वचनीयरूपा ॥' | 

(२) त्रिगुणात्मकम्‌ -तीन गुए (सच्च, रज श्रौर तम) रूप । च्रज्ञान को 

श्रनिवं चनीय मानने के बाद प्रश्न होतादैक्रिजो किसी प्रकार जाना ही नहीं जा सखकतां 
दै, उसकी सत्ता भी नहीं होगी, उस सन्देह को दूर करने के लिए उसका विशेष 
त्रिगुणस्मकम्‌ः दिया गया हे | श्र्थात्‌ “्रजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां बहीः प्राः खजमानां 
रूपाः । श्रजो छ्य को जुब्माणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ इत्यादि श्र तियं 
| ते सिद्ध होता कि वह श्रज दहै तथा त्रिगुणात्मक है| निरुणात्मक होने से उसकी 


सन्ता श्रवश्य है । ‰\1 
(३) ्ञानविरोषि-ज्ञान का विरोधी हे श्र्थात्‌ श्रा्मसाक्तात्कारया ज्ञान होने 


पर श्ज्ञान विनष्ट हो जाता है। (४) भावरूपम्‌-श्रज्ञान भावरूप है श्र्थात्‌ उसका 
द्मस्तिः्व दहै । (४) यत्किञ्चित्‌-जो कुड । श्रज्ञान को देसा ही रहै" ध्यद्धी ई इष 
प्रकार निश्चय करके प्रदशित नहीं किया जा सवता; क्योकि वह न तो सत्‌ है, न श्रसत्‌ 
है श्रौर न खदसदुभयरूप है । इमी प्रकार बहन सावयव दै, न निरवयव है श्रीरन 
घावयवनिरवयोमयरूपर है, शतः उप्का कसी भीखू से वर्णन नहीं किया जा 
पकता । इसीलिए उको श्रनिवचनीय माना गया है । उसको जानने का प्रयत्न करना 
रेता ही होगा जेता कितीत्र प्रकाशके द्वारा श्रंधेरे को देखने का प्रयलन~श्रज्ञानं 
। तातुतिच्छेद्‌ यो ज्ञनेनाव्यन्तमूढ बी: । स तु नूत तनः पश्प्रदीपेनोत्तततेजसा ॥° (वेदान्त- 


तद्धान्तमुक्तातली) ध | 
(५) श्रहमलः-े रज्ञ हू, इत्यादि प्रयक्तावभास ही श्ज्ञान पे प्रमाण दै। 


(६) देवत्त्मराक्तिनू- व्र कीश्रपनी शक्ति श्रत्‌ श्रज्ञान, जिसे माया श्रौर श्रविद्या ` 
नामसेभी तअभिदित क्रिया जातादैः व्रह्म वा परमास्ना की शक्ति है । इसलिए देत 
(भेद) की सम्भावना काभी निराकरण हो जाता है। क्योकि शक्ति श्रौर शक्तिशाली मे 
्रमेद होत्रा दै । शंरतचायं ने परनाला की इ ्र्यक्तं शक्ति के वारे मे कहा दै 
'द्नन्यक्तनारी परमे राशक्तिरनायविद्ा त्रिशुणास्िका या । कार्यानुपेया सुधियेव माया 


धया जगत्छवं मिदं प्रसूयते ॥' 

















४. श्रज्ञानतस्य सभष्टिव्यल्टिरूवभेददयम्‌ । 
इदमज्ञानं लमहिरव्यष्ट्‌ षलित्रायेणकसनेकसिति च उच्च 
ह्भियते । । 
वि° म०-ननु ध्व्रजामे्काः (शरेता° ५।५) “इन्द्रो मायाभिः (ऋरर्वेद £ [८९] 
१८) इति श्र तिभ्य॒ एकत्वाने कत्वयोरज्ञाने विप्रतिपत्तौ कः समाधिरिति विवत्तायामाह्‌ 
इदम्‌ इति । व्यष्टिविंशेयः समष्टिः सामान्यम्‌ । व्यवाहयते भ्र .स्यादिभ्विति शेषः । यं 
भावः । यो यदनुरक्तबुद्धिविषयो नियतः स॒ तदाव्मको यथा म्रदनुरक्तबुद्धिविषयो घल 
मृदात्मको दष्टः । तथा सामान्यानुर्तबुद्धिविपया विशेषाः सामान्यात्मका इति युक्तम 
सामान्यविशेपयोरलन्तमेदे गवाश्ववत्सामान्यविशोषभावानुप्रपत्तेः भेदाभेदौ त्वेक स्मिचचे- 
्माणिकौ वस्तुनो द्वौ रूप्यानुवपच्चेः । त्भेदपन्ते ठु कयाचिदुमेद्कल्पनया सामान्यविशेच्‌ 
व्यवह रोपपत्ते ; ससुद्रतरङ्कादिवञ्जलतः ञ्ञचन्द्रादिबद्धा । तथा  चाज्ञानस्येकस्येव सत्‌? 
सामान्यविशोवमावेने कत्वव्यवदांरः श्रीतो न विरखध्यत इति | 
अनुवाद--यह ग्ज्ञान समष्टि (समू) की द्ष्टि सेएकं रूपमे ग्रौर व्यष्टि 
(इकाई) की दृष्टि से श्रनेक रूप पं व्यव्रहन होता हे । 
टिप्यणी-समष्टि-जो सदको व्याप्त करे बह समष्टि है ग्रोर जिसकी व्याति 
सीमितं हो वह व्यष्टि है| त्रजामकाम्‌) इत्यादि भ्रू.ति्योँ के अनुसार श्मन्ञान एक 
श्रतश्व वह सखमण्टिर्प ठे एक दै; किन्त “इन्द्रो मायाभिः पुखस्प ईयते इत्यादि श्रुतयो 
के ्रनसार्‌ श्रज्ञान की अनेकता सिद्ध होती दै, श्रतएव वह्‌ व्यष्टिरूप से श्रनेक हे । 
सम्‌. रश. (व्याप्तौ) + क्तिन्‌ समष्टिः । वि 4 क्तिन्‌_= व्यष्टिः । 
तथाहि-यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनभित्येकत्वव्यप्‌- 
देशो यथा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति तथा न .नात्वेन्‌ 
ब्रतिमासमानानां जीवगताज्ञानानां समष्ट्यभित्रायेण तदेकत्वञ्य्‌. 
वदेशः श्रजामेक्ाम्‌' इत्यादिश्रुतेः । 4 
{| ० भ्‌9 -एतदेव दृष्टान्ते छपपादयितुमुपक्रमते तथाहि इत्यादिन? । “पुरश्च नः 
द्विषदः पुरश्चक्र चकु्दः। पुरः स पनती भूता पुरः पुष श्राविशत्‌? (बृ° २।५। १६ 
धूपं रूपं प्रतिरूपो बमूतर ` तदस्य रूपं एतिचन्तणायः (ऋग्वेद ६।४७।१८) । बृहदा 
कश्च (२।५।१६) इति मन्तद्रयानुमारेणाज्ञानतत्कायां वच्डनोऽज्ानतत्कार्यप्रतिषिभ्बितो च 
विदात्मा जीवेर्वरभावं भजत इति मतद्वयनुपदभ्य द्टान्तदवयोपादानमिति चवर वनवुक्ष 


ललारायजलकीतंनाभिप्रायो बोद्धव्यः । 

नानाल्रेन इत्यादेरयमर्थः शानं किं ब्रहमनिष्ठमुत जीवनिष्ठम्‌ । नादो 
श्डादिष्वभावविरोधात्‌ । न द्वितीयोऽन्योन्याश्रयात्‌ | तथाहि । - श्रज्ञानमिस्यक्ते ` करं . 
किविष्यनित्या्रयविधयसपिक्तताप्रतीतेनं ` निराश्रयभज्ञानमस्तीति प्रतिपत्त शक्यम । ` 
छस्व च॒ जीवाश्वस्छै जीवभावस्याप्यज्ञानाधीनत्वास्सिद्धे जीवभावेऽललानस्य साश्रयं । 











( ३७” ) 


सिद्धिस्तस्सिद्धौ च जीवत्वसिद्धिरिति कथं नान्योन्याश्रयः । नन्वनादित्वादन्ञानजीवमाव- 
प्रवाहस्य नलीजाङ्क_रवन्नान्योन्याभ्रय इति. चेन्मेवम्‌ करम॑भाग्यनेकवीजाङ्क रव्यक्तिवदने- 
काज्ञानजीवव्यक्तीनां सरे प्रमाणाभावात्‌ । ननु खता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति 
(०. ६।८।१।) तद्धेदं वद्य व्याृवमासीत > (बृह ० १।४।७) - इत्यादि. श्रुतिभ्यः सुषुध्ति- 
प्रलययो्जीवस्य परमात्म कमावापत्तिश्रवणात्‌ ` पुनः  प्रबोधसगयोर्जी वभावापत्त- 
रवगम्यमानत्वाच्च तदा तद्विभागहेतोः संस्काररूपस्याज्ञानस्यापि कल्प्यमानत्वा्कथं 
न बीजाङ्कछुरन्यायः प्रामाणिकं इति चैक्किमिदानीं सुघुप्त्यादिकाले जीवस्य 
जीवत्वं नास्तीति. विवक्षितम्‌ .। हन्त तिं कतनाशाकरृताभ्यागमप्रसङ्खो मुक्तानामपि 
संसारत्वप्रसङ्गश्च दुव।रः स्यादविशेषात्‌ । सिञ्च स॒घुप्तयादावक्ञानसद्धावे तस्य 
ब्रह्माधितत्वप्रसङ्गोऽसदद्धावे सुप्तानां पुनरुत्थानप्रसङ्गः । (त हह व्याघ्रो वा सिंहो वाः 
(चा ० ६।६।२) इत्यादिसत्सम्पत्तिवाक्यशेघासङ्गतिप्रसङ्गश्वेत्यत्मञजसमेतत्‌ । श्रथा- 
ज्ञानजीवयोः स्वरूपेणेवानादितयाश्रयाश्रविमावस्य नित्यसिद्धत्वा्नान्योन्याश्रय इति 
सतं तदपि न ब्रह्मण्यज्ञानाभावप्रसङ्गात्‌ । नायमिष्टप्रसङ्खः “सोऽकामयतः (तेत्ति०.२।६।१) ` 
(तदात्मानं स्वथमकुखुतः (तैत्ति २।७।१) इत्यादि श्र तिमित्रं्यणि जगत्कारणे काम- 
यितूृत्वादेरक्ञानकार्यस्य श्र.यमाणत्वात्‌ । न च इष्टिगतपीतिम्नः शङ्ख समारोपवज्जी- 
वगताज्ञानविन्ते पस्य कामवितत्वादेस्तद्विषये ब्रह्मणि समारोपः भरत्या कैीरत्य॑त इति वाच्ये 
तथा सत्ति जीवानामेव जगत्सगंस्थितिलयोपादानत्वात्‌ सवं लल्विदं ब्रह्म (द्धा ° २।१४।१) 
इत्यादि . ब्रद्मसामानाधिकरण्यं जगतः श्र यमाणमेकविज्ञानेन सव॑ विज्ञानप्रतिज्ञानं च 
पीडयरेत । जौवस्य ब्रह्मभेदात्‌ सवमेप्रोपपय्रत इति न कश््चिोष इति चेत्तर्हि जीवपश्च- 
पातं परित्यज्य ब्रह्मण एव जगत्छष्डत्वादि यथाः १ तं स्वीकतंव्यम्‌ । विना तस्याज्ञाना- 
श्रयत्वं कूटस्थस्त्र न कामयिव्ृह्वादीःयुक्तः तस्य च जीवाद्विमक्तस्याचाज्ञानाश्रयत्वे ततापि 
स्यादन्योन्याश्रयः । ननु ब्रह्मि जगत्कारणत्वादिनिर्वाहकमज्ञानं माय्राशन्दवाच्यमन्यदेव 
जीवगतकत त्वायवभासहेठम्योऽक्षानेभ्योऽविदाशब्दवच्पेभ्य इति चेन्न मायाविद्धयोः 
भ्र तिस्मुतिसूवामियुक्तंवचनेरेकत्वस्य वदध निरूपितत्वात्‌ । श्रनिर्वचनीयत्वे सति तच्वाव- 
आसप्रतिबन्धविपर्ययावभासहेवत्वस्य लक्तणस्य तुल्यत्वादविव्याभेदे च कल्पनागौरवः- 
दोषात्‌ । एकविन्यापतोऽप्यनन्तवि्ते पशक्तिकल्पनया जाग्रतस्वप्नबन्धमोच्तरसनासुजज्ञादि- 
थवहारव्यवस्थोपपत्तः । न चात्रापि कल्पनमगौरवं समानं धर्मिभेदकल्यनातो धर्मभेद 
कल्पने लाघवात्‌ । इत्यास्तां विस्तरः । 

प्रतर्चिन्मात्रनिष्ठमज्ञानं. तच्च -जीवब्रह्मविभागहेतुत्रह्मणो जग खष्टुत्वादेर्जीवस्य 
व^त्वादेश्च देवसिःयङ्गीकत॑व्यम्‌ । न च चिन्मात्रस्य स्वप्रकाशत्वादज्ञानानाश्नयत्वरविरोधः 
जीवपन्ञे.ऽपि तल्यत्वा दन्तः करणपरिणामोपहितस्येव चै तन्यस्या्ानविरोधित्वात्‌ । न च 
श्नवदज्ञानस्याप्येकाश्रयविषरयत्वानुपपत्तिरावरकत्वेनापवरकस्य तमोवत्तदुपपन्तेः तदुक्त 


भिय॒क्त :- 
ध्राश्रयत्वविषयत्वमागिनो निवि्ानवितिरेव केवला । 


धुवं सिद्धतमसो हि परि चमो नाभयो भवति नापि गोचरः । 
(इति सं्षे ° श?० १।३१६) 











५4 । 
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तरमादेकमल्लानं चिन्मा ्राश्यविध्यमिति स्थिते जीवाधस्यायाथिवाहमन्ञ इकति 
स्कुटवरव्यबहारान्तदपेन्तया जीवगताज्ञाननामिव्युक्तमिति । च्ननरेव दिशा- ` 


"जीवाश्च या ब्रह्मपडा ह्याविखा तत्त्वविन्यता' । (वेद ° सिदा० भुकछावली) 
इति प्राचां वचनं योजनीयम्‌ । 


ननु नानाव्ेन प्रतिभाखमानानां जीवानामेकाज्ञानोपाधिकत्वएकमुक्तौ सवं सुक्ति- 
प्रसंग इति चेन्नायं दोर एकस्येव जीवत्वादितरेवां तदृदष्टिविजुम्ितत्वेन ततोऽनतिरेकात्‌ । 
तहिं कोऽसौ जीवो यद्‌दृष्टि विजम्भितं ज्ञीवान्तरमिति चैद्यः पश्यति स्व । हंतु 
संसारिणमात्मानमन्यांश्च मद्विधान्‌ जीवान्‌ पश्यामीति चेत्तरिं त्वमेव जीवस्त्वविद्यां 
` वयमन्ये च जीवा बद्वा मुक्ताः सुखिनो दुःखित इत्येव विचि राः कल्ितास्तवाब्रह्म- 
खान्ताः कारमविखंवादिताः प्रतिभासन्ते स्वप्न इव प्रबोधे । जाते वतु वब्रह्मात्मषाक्तात्कारे 
सर्वमेव त्वददष्टिविजम्मभितं त्वया सह॒ मोच्िष्यते स्वस्सुषुप्नाविवेति । इर्यांस्तु पुनविशोबः । 
सुषुप्त्यावस्त्यज्ञानं सवंकार्यसंस्कारे रञ्जितं पुनव्य॑वहारप्रवतेकं रक्तौ तु तस्य ज्ञानेन 
बाधितत्वात्‌. पुन्यं वहाराभावः । इव्यलं प्रसङ्गागप्रपञ्चेन । वनवुत्तयोजज्लाशयजल- 
योर्वा सामान्यविशेषभावो नास्तीति, यद्यपि दाष्टान्तिकेन वेष्म्यं तथापि समुदायसमुद्या- 
यिनोरेकत्वे दष्टान्तदार्ष्यन्तिकयोः साम्यात्‌ स्वांशेन च साम्यस्याविवक्तितत्वान्ञ 
कश्चिदोष इति गमयितव्यम्‌ । शज्ञानेकलवम्यपदेशिनी भरू तिं पटति श्रजामेकाम्‌ इति } 
श्यादिपदात्‌ (मायां त॒ प्रकृति विव्यात्‌ः (तरत्यविद्यां विततां, रच्तरात्‌ ` परतः परः 


सुरड (२।१।२) (तदधेद तह व्याकृतं? (बृह ° १।४1७) (तम श्रसीत्तमसा गट (ऋक्संहितां 
१०।१२६।३ इव्यावेक्वचनान्तश्र्‌ त्यन्तरग्रहः । 


अनुवाद- जैसे कि कै वृश्च के समूड या समष्टि को एक वन कहा जातां 
है श्रथवा कई जलो के मेल का एक जलाशय कटा जाता हे, उसी तरह अनैक संख्या 
त प्रतीयमान जीबस्थित शअ्ज्ञानों के समृढ के लिए “श्रज्ञानः यह एक ही शब्द्‌ व्यबह्यत होता 
दै (तात्पर्यं यह है किं जिस प्रकार एक वन क वृक्षों मे विभक्त दै, उषी प्रकार एक 
ही श्रज्ञानु पृथक्‌-पृथक्‌ जीवोमे प्रतीयमान होरहा है, इस दृष्टि से श्रज्ञान एक हे) 
क्योकि य्रजामेकाम्‌? इ उ श्रुतिवाक्य में अज्ञान (स्त्रिा-साया) कोएक ही कहा गया दहै, 

टिष्पणौ-(१) समष्ट्‌यभिप्रापरेण-समष्टि के तात्य से (२) एकत्वव्यपदेशः- 
एक होने का मुख्य व्यवहार । श्रर्थात्‌ वक्तं के समू के तापर्यसे (वनः एक ही हे इस 
प्रकार का व्यवहार होता है । (३) जल।नां उमष्ट्यभिप्रायेण- (नदी, तालाव इत्यादिः 
के भिन्न-मिन्न) जलो के ्रथवा जलकणों कं समृड के ग्रभिप्राय से । नानात्वेन भ्रति- 
भासमानानःम्‌-मिन्र-भिन्न प्रतीत होते हए । 

दयं समष्टिरत्कृष्टोपाधितया विशुढसत्वघ्रधाना । एतदु 

वहितं चैतन्यं स्वज्ञत्वसवंश्वरत्वसवं नियन्तरत्वादिगुणकमव्यक्तः 
चत्तर्यासी जगत्काररणमीश्वर इति च व्यपदिश्यते सकलानज्ञाना 


वभासकत्वात्‌ "थः सर्वज्ञः सवंवित्‌' इति भुतः 














| 
| 











५.९ 


9 समष्टिव्यष्टिभेदभिन्न' परिकल्प्य, समष्टयलानोपधातनि- 
बन्धनं चैतन्यव्यवहारं वक्त्‌` समष्टि विशिनष्टि इयम्‌ इति । उक्कृष्टस्योपाध्यन्तराननु- 
रक्ततयाप्रतिहतज्ञानात्मकस्य वचेतन्यस्योपाधितया  विशुद्र . रजस्तमोभ्यामनमिभूतं 
सवं प्रधानं यस्याः सा तथाविधेयं समश्टिरिय्थः | समष्टयज्ञानो पहितचैवन्यस्य व्यपदेश 
भेदंदश॑यति एनदिति । परमा्थतोऽसङ्गस्यापि चैतन्यस्याव्यासिकसम्बन्धसम्बद्धासानहा गो 
सर्वावभाखकत्वेन सर्वमर्यादाधारक सत्तारूपत्वेन सवंजीवप्रवतंक्लेन च लब्धरसवंज्ञत्वादि- 
गणकस्य सदव्यक्तमन्तर्यामीश्वर इत्यादि व्यपदेशो भवतीत्यथः । उक्त ऽथ॑ दैतमाह स कलेति । 
सकलाक्ञानं सम्टयज्ञानम्‌ । श्रवभासक्त्वशब्दो , विधारकसा दरयुपलन्तणार्थः । -सव- 
विक्त पसंसकरतवादल्ञानस्थ  सत्कार्यवादाश्रवणाच्चाव्याङृतायवस्थास्पि  समष्ट्यतान <। 
सर्वत्वतिति द्रष्टव्यम्‌ । उक्तव्यपदेशिकां भ्र. तिमाह यः सर्वज्ञ इति । सव॑ज्ञः सामान्यतः 
ल्॑विद्धिशेषत इति भेदः । आदिशब्दात्‌ श्वदैव सौम्येदम्‌? (छा° ६।२।१) ९ 
चेतरविधरणः (बृह० ४।४।२२) “एष॒ त ग्राःमान्तयाम्यमृतः' (जह ° २ |५।२) “महतः 
परमव्यक्तम्‌ (कट ० ३।११ ) वयतो वा इमानिः (तैत्ति ३।१) यः परः स महेश्वरः? 
(महाना० १०।८) इत्यादि श्रुवन्तरब्रहः | 

प्रनुवाद- न्ना त्‌ कौ) यहं समष्टि (अथात्‌ समूहगत द्मज्ञान) उत्कुष्ट उयाघि 
होने के कारण विशुद्ध सत्वगुण की प्रधानता से युक्त दे । (इस उच्कृष्ट उ पाधि) से युक्त 
चैतन्य को ईश्वरं कहते है, जौ (श्वर) सवंज्ञतव सवेंश्वर्व तथा सर्वुनियन्तृख चआ्रादि 
गुणों से युक्त, श्रव्यक्त; ञरन्तर्यामी श्रौर संसार का कारण कहा जाता है । कर्यो वह 
समष्टिगत श्रज्ञान को प्रकाशित करता . हे । श्रुति (सुएुड० १।१।६) ने भी उसे सवत्र 
श्रौर सर्ववित्‌ कहा दे | 

रिप्पणी-(१) उच्छृष्टोपाधितया--महान्‌ उपाधि होने के कारण । 3१ ५ धा 1. 
कि = उपाधिः (्रन्यथास्थितस्य वस्तुनः शअन्यथाप्रकाशनदेव॒स्पाधिः ।' खर्थात्‌ जब कोड 
वस्तु अ्रपने सरूप से भिन्न रूपमे प्रतीत होतो भिन्नस्प में प्रतीत कराने वाले देत को 
उपाधि कहते रै । जैसे रस्छीमे सो की प्रतीति होती है| इस प्रतीति को कराने 
वाला देत दै च्जञान । रतः यो अज्ञान उपाधि दै । इसी प्रकार ब्रह्म जव ईश्वर के 
रूप मे प्रतीत होता हेतो उस प्रतीति कां हेतु हे समष्टिगत अज्ञान; ग्रतः समष्डिगत 
शरज्ञान ईश्वर की उपाभि है । जीव कौ उपाधि व्यष्ठिगत श्रज्ञान है । (२) विशुडसत्व- 
व्रधाना- रजोगुण शरीर तमोगुण से श्ननभिभूत (न दवे हए) सच्वधुण की प्रवानता 
वाली । विश्यं सं प्रधानं यस्याः सा बिशुद्धस्छप्रघाना (बहुतरी) । यहाँ ध्यान रहे 
कि ईश्वर रिथत माया (ज्ञान) म॑ सत्वगुण की प्रधानता होती दं श्रीर्‌ उस स्वगुण 
कके सामने रजस्‌ श्रौर तमस्‌ गुण दवे रहते है, जिन्तुये दोनों तरिलकल नही महते ई, 


(ऋः बात नहीं हे। ध 
(३) एतदृपहितम्‌ - दख उपाव से युक्तं । ब्रात समष्टिग॒त शान की 


उतछरष्ट उपाधि से युक्त । उप५८धा +क्त, धा इयस्य स्थाने ८दवातेर्दिः इति सते 
हि च्रदिशः = उपदितम्‌ । (४) चततन्थन्‌ -पर्माला । (५) सव'लत्वम्‌-दईैश्वर कं 


























४ 1 0.) 


सवशचतां प्रतिपादक च्रनेक ` भ्‌ तियो ह । उन मुण्डकोपनिषद्‌ से एकं प्रमाण 
क्रिया जा रहा है-- धयः सर्वज्ञः खव॑विद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः. तस्मादेतद्‌ ब्रह्मनाम रूपमन्न' 
च जायते ॥ (सवं जानातीति सव॑ज्ञः सवं \^ चा +-क, सर्वस्य भावः सर्वज्ञत्वम्‌) 
स्वनञत्वम्‌ सवंज्ञ + त्व । ईश्वर चराचरात्मकं सम्पूणं जगत्‌ का साक्ती है तथा सामान्य्‌ 
रूप से सव ऊं जानता है, इसलिए सेवं कहलाता है । (६) सर्वेश्वरत्वम्‌- सर्वस्य 
दष्टे इति सवेश्वरः, तस्य॒ भावः खवेंश्वरत्वम । समस्त जीवौ को कर्मानुरूप फल देने 
के कारण दश्वर सवेंश्वर कहलाता है । (७) स्व नियन्तृत्वम्‌-- सर्वान नियच्छति इति 
खवंनियन्ता, तस्य भावः सवनियन्तृत्वम्‌ । ईश्वर सवके श्रन्तःकरण मेँ स्थिर होकर बुङ्ध 
का नियमन करने के कारण सव॑ नियन्ता कटलाता है 1 (८) सर्ववित्‌- विरो सूप से 
सव कुं जाननेवाला । 
ईश्वरस्येयं समष्टिरखिलकाररत्वात्‌ कारणशरीरमानन्द- 

धरचरत्वात्को शवदाच्छादकत्वाच्चानन्दमयकोशः _ _ सर्वोपरमत्वात्‌ 
चुषुष्तिरत एव स्थूलसुक्ष्मप्रप॑ञ्चलयस्थानमिति चोच्यते 1 

वि° म ०--उपहितस्थ -व्यपदेशमुक्त्वोपाधेरपि तं सहेठकमाह श्रस्पेयम्‌ इति । 
अज्ञाननिदंशनब्दाथः शआआनन्दग्रचुरव्वमुपदितंघमं ्राच्छा दकत्वमन्ञानधर्मः । तदुभयावित्रेका- 
त्कारगमज्ञानमानन्दमयकोश इत्य्थं ‡ | स्वं श्राकाशादय उप रमन्तेऽस्मिन्निति सर्वोपर- 
मोऽज्ञानम्‌ । तादुगभा वारसुषुप्तर्महासुघुप्तिः प्रलय इति,.यावत्‌ सतः . । सर्वोपरमत्वमत 
एवेति योजन । स्थूलप्रपञ्चो विराटसूल्मप्रपञ्चो हिरण्यगर्भं; । | ९ 

अनुवाद दैर्वर की यह समष्टि (मूहोपाधि) सबका कारण होने ठ कारण 
कारणशरीर, श्रानन्द की प्रचुरता एवं कोश के समान (श्रा को) ठके रहने के 
कारण श्रानन्दमयकोशं तथा सवका उपराम (रथात्‌ इसी तँ खष्टि-प्रपञ्च का लय) होने 
के कारण सुषुप्ति त्रौर श्रतएव स्थूल ब सूम जगत्पपन्च का लय स्थान भी कहलाती है | 

टिच्यणी (१) कारणशरीरम्‌--च्रन्य दशनं में स्थल तथा सूह्म-ये दो प्रकार 
के शरीर माने गये है जन्तु वेदान्तदशन मे इन दोनों शरीरो का विलय-स्थान कारण 
शरीर भी मानां जाता है । (२) श्रानन्दमयकोशः--कारणशरीर या समष्टिभूत श्रज्ञान 
मँ श्रानन्द की प्रचुरता रहती है शरीर यह समष्टिभूत श्रज्ञान च्रात्मा को कोश की तरह 
ठकं लेता है, श्रतएव इसे श्रानन्दमयकोश कहते ह । वैसे वेदान्त में पोच कोश माने 
` ~~ है--श्रानन्दमय, मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय तया च्रन्नमय । (र) सर्वोपरमत्वा 


सुबुध्तिः-- भावः यह्‌ है कि समष्टिभूत श्रज्ञान्‌ मे जाग्रत्‌ च्रवस्थाविशिष्ट पञ्चीभूत मूत ` 





के का्यस्वरूप स्थूलप्रपञ्च का तथां स्वप्नावस्थाविशिष्ट श्रपज्चीकृत भूतो के का्॑स्वरूप 


सू्पस्वप्न प्रपञ्च क्रा लय हो जाने के कारण इसे सुषुप्ति कहते है श्नौर इसी कारण इसे 
स्थूलसृमप्रपञ्चलयस्थान भी कहते ह । इन सवकी व्याख्या च्रागे की गई है | 
५ प्राज्ञः 
यथा वनस्य व्वष्ट्यनभित्रयेरं वक्षा इत्यनेकत्वग्यपदेशो यथां 








५४६... 


वा जलाशयस्य व्यष्टयभिप्रयिर जलानीति - तथाज्ञानस्य व्यन्ट्य 


चिप्रायेरण तदनेकत्वव्यपदेशः “इन्द्रो मायाभिः पुरर्प ईयत्‌ 
इत्यादिश्रुतेः । १4८1441 
वि० म०-एवं समष्टयज्ञानं साभासं सव्ययदेशं निरूप्य व्यटुयज्ञानमपि 
सदुष्टान्तं तथा निरूपयति यथा वनस्य इत्यादिना । षंवैवमनेकलव्य पदेशोऽचानस्थेति 
तदाह इन्द्र इति । इन्द्रः परमेश्वरः प्रकरणात्‌ । स॒ मायाभिर्माय वरित्तेपशक्तिमिविक्तिपतषु 
देदेनदियान्तःकरशेषु. पतित्रिम्बितः पुरुरूपो वहुरूषः सन्नीयते प्रकाशत इति भव्यः । 
ग्रादिशब्दात्‌ ध्य एको जालवानीशत ईशिनीभिः (श्वेत ३।१) इत्यादिश्र्‌ स्यन्तर्रहः । 
अनुवाद-- जैसे वन कोव्यथ्ट कीदटिमे व्वा इस प्रकार श्रनेकसंख्या खे 

युक्त करके व्यवहृत क्रिया जाता है अधवा जम जलाशय को व्यष्टि कीदुष्टिसे 
'जलानिः इम प्रकार वहृत्वयुक्त करके व्यवहृत करते हे, उसी प्रकार श्रज्ञान मे व्यष्टि 
की दृष्टि से श्रनेक्त्व काव्यवपर्‌ किया जाता हे । क्योकि भ्रूति कडती दै 
(ईश्वर) मायःग्र (ग्रज्ञानों) के कारण वहुरूपवान भासित होता हेः (° ५।४०।१८) । 
टिप्पणी--यथा वनरय--भाव यड दै रि जैसे वहूत से च्रनतौ को जव खामूरहिक, 
 खूपते कदना चाहते रह तो उन सवको वन कहते है परन्तु जव एकणएक को पृथक्‌ एक्‌ 
रूप मे कहना चाहते ह तो ग्राम, जामुन, कटदल इदव्यादि निन्न-मिन वन्ती के नामों से 
व्यवहृत कमते है श्रथवा जिस प्रकार सभी कुर, तालाव्र श्रादिमे जल एकी है; अतः 
जल का बोध कराने के लिर्‌ सवरको जलाशयं कहकर उन सव मे सामूदठिक रू से 
एकत्व का व्यवहार करते है, पर श्रलग-ग्रलग बोध कराने के लिरः कुर्रा, तालाब श्रादिि 
मिन्न भिन्न नामों से च्रमिदित करके उने बहूत्व का व्यवहार करते रह; उसी प्रकार 
सम्पूण प्रप॑च के कारणभूत अअरजान मे समष्टिरूपसे श्यज्ञानः इस प्रकार एकत्व का 
व्यवहार करते है, किन्तु जीवगत अहंकार आदि के कारणभूत अज्ञान मेँ वच्यष्टिरूप से 
“नेक श्रज्ञानः इस प्रकार श्ननेकतख का व्यवहार कर्ते रै । यर्हो “वन-बृत्तः प्रोर 
८जलाशय-जलः दो दृष्टान्त दिये गये है । इसका तायं यह रै कि ब्रह्म द्वारा खमष्टिभूत 
द्रज्ञान श्रौर्‌ व्यष्टिभूत अज्ञान रूपं उपापरियों से युक्त होकर ईश्वरभाव श्रौर जीवभाव 
करो प्राप्त होने पर उसका उन उपाधियों से सम्बन्ध दहोता दहै। उस सम्बन्ध कां स्वरूप 
जानने के लिए दो ऋप्यनायें की जाती र-त्रह्म ग्रज्ञान तथा उसके कार्यो से (१) श्रवच्छैद- 
पूं है, (२) उने प्रतितरिभ्वित है । श्रवच्छिनन मानने पर वन -च्रक्चः का श्रौर प्रतिविभ्वित 
मानने पर 'जलाशय-जलः क्रा दृष्टान्त समभना चाद्िए्‌ । + 

ग्रत्र व्यस्तससस्तग्यापित्वेन व्यव्टिसमष्टिताव्यपदेशः । इयं 
व्यष्टिनिङृष्टोपाधितया मलिनसत्वप्रधाना । एतदुपहितं चतन्य- 
मल्पज्ञत्वानोश्वरत्वादगुणक व्राज्ञ इत्युच्यते, एकाज्ञानाभस~ 


कत्वात्‌ । अस्य प्राज्ञत्वमस्पष्टोपाचिलयाऽनतिध्रकाशकत्वात्‌ । 











(+ १4 





# ५ चि० अ०-एकस्मिन्नज्ञने व्यष्टिसमष्टिशब्दप्रयोगे निमित्तमाह प्रत्रेति । च 
` सप्तम्यर्थः । व्यस्तव्यांपित्वेन  कार्योपाधिजीवन्यापित्वावभासेन  व्यष्टितान्यपदेशः । 
समस्तव्यापित्वेन कारणोपाधिसवेज्ञाविभक्तसवव्यापित्वेन समष्टिताव्यपदेशेन इत्यर्थः । 
निकष्टोपाधितया इति । ज्ञानग्रतिवन्धकावरणवान्‌ जीयो निक्ृब्टस्तस्योपाधि- 
तयेत्यर्थः । मलिनं रजस्तमोभ्यामभिमूतं सच्चं प्रधानं यस्याः सा यथा ! रजस्तमसोः 
स्वातन्ञ्येण प्रतिविम्बोदग्राहकत्वायोगादिति भावः| 
 एतदृपटितं--व्यष्ट्यज्ञानोपदहितम्‌ । एकाज्ञानाव भासकत्वात्‌ । श्रज्ञानैकदेशा- 
बभासकत्वादिति यावत्‌ । | 
व्यष्टयज्ञानोपदहितस्य प्राज्ञशब्दवाच्यत्वे कारणमाह श्रस्येति । ग्रस्य जीवस्या- 
खष्टोपाधितया रजस्तमोभ्यामभिभूतसरवग्रधानव्यष्ट्यज्ञानोपाधिक्लेन देत॒नातिप्र हश- 
कत्वामावाव प्राज्ञशबम्दवाच्यत्वमिवयथः । प्रायेणाज्ञः प्राज्ञ इत्युक्तं भवति । ` 
अनुवाद- यां स्रन्नान के व्यस्त या सीमित स्पमे व्या्त दोने के कारणु | 
व्यष्टिगत तथा समस्त रूप मे व्यास होने के कारण समष्टिगत का व्यवहार शिया 
जाता है । (श्रज्ञान) की वद व्यष्टि निङ्ष्ट उपाधि होने के कार्ण मलिन ( च्र्थात | 
रजोगुण तथां तमोगुण से ग्रभिभूत ) सत्वगुण कौ प्रधानता से युक्त होती हे) इस | 
(निङ्ष्ट) उपाधि से युक्तं चैतन्य ए ही अज्ञान का प्रकाशक होने के कारण अल्पक्त्व, 
अनीश्वर आदि गुणो से युक्त प्राज्ञ (पृष्टेन ग्रज्ञ) कहा जाता है । इसकी उपाधि ` 
{व्यष्टिगत ग्रज्ञान) के श्रस्यष्ट (मलिनसत्वप्रधान) होने के कारण तथा च्रत्यन्त प्रकाशक 
न होने के कारण इसका प्राज्ञत्व (प्रकरेण अन्ञःव) सिद्ध होता है । । 
टिष्वणी--(१) निङ्ष्टोपाधितया--तात्पयं यह है व्यष्टि श्रज्ञान जीव करी | | 
उपाधि दै श्रौर समष्टि अज्ञान इश्वर की । जीव की उपाधि निङ्ष्ट सलपर है कि 
चह स्वयं ईश्वर सखे निङ्ष्ट दै; क्योकि ईश्वर श्रज्ञानोपाधिका स्वामी टोनेके कारण | 
सर्वद, सवंशक्तिमान्‌ है ओर जीव अज्ञानोपाधि (माया) के श्रधीन होने से अल्पज्ञ 8 
श्रल्यसामर्थ्यवान्‌ दै । पञ्चदशीकार ने भी लिखा दै--“मायातिम्बो वशीकृत्य तां स्यात्‌ ` 
सर्वज्ञ ईश्वरः । श्रविद्यावशगस्त्वन्यस्तद्‌ वेचिज्रयादनेकधरा ।।' + | 
मलिनसत््वप्रधाना-- जीव को उपायि व्यष्टि स्प अज्ञान में रज-तम से ¦ 
श्रभिभूत मलिन सत्व की प्रधानता ह । (३) प्राज्ञः--बडा च्द्नानी | प्रक्येण प्रायेण 
वा अदनः प्र्चः प्रादिसमास) । वसे श्रन्यत्र प्राह का श्र्थ परिडित होतादहै | प्रकर्षेण 
जानातीति प्राः प्र“ क प्राज्ञः | प्रद एव प्राः प्रज्ञ+श्रण 'प्रडादिभ्यश्चः 
शत्यनेन । किन्तु यहो श्रलयज्ञत्व, अरनी श्वरत्व आदि गुण वाले जीव के लिए प्रकृष्ट अज्ञ । 
कृथन ही विवक्षित हे । (४) एकनानावभासकत्वात्‌--श्रञ्ञान के एक ही अंश का (भिन्न- 
भिन्न जीवगत श्रलग-श्रलग श्रन्नान का) प्रकाशन होने के कारण श्र्थात्‌ निक्ृठोपापि होने | 
कै कारण (खवं जानाति सवं नियच्छतिः इत्यादि विशेषता्श्रो केन होने के कारण) । | 
(५) श्रस्पष्टोषाधितया """व्यष्टिगत श्रह्ञान श्रस्यष्ट (मलिनसत्वप्रधान) होने के कारण | । 
कक 3 कहने का तात्य यह है कि रजस्‌-तमस्‌ के द्वारा सत्त्वगुण के पराभूत हो जाने के 














14 ^) 


कारण व्यष्टिगत श्ज्ञान श्रस्यष्ठ होता है । श्रतएव जेसे धूलि श्रादि से श्रस्वच्छं दपण मे 
सूयं का विम्ब स्पष्ट खूपसे नहीं पड़ता है श्रौर श्रतएव वह श्रधिक प्रकाशक नरह 
होता है उक्ती तरह उपाभिभूत मलिन अआअज्ञान पे चिदात्मा रूपी सूयं का बिम्ब अस्पष्ट 
रूप से पड़ने के कारण श्रधिक प्रकाशक नहींहोता है। इरु्लिये उसे प्राज्ञ कहा 
जाता है । चिदात्मा का प्रतित्रिम्ब सष्ठ न होने के कारण उसे चिदाभास भी 


कहते रह | 

अस्यापीदमहं डूारादिकाररए॑त्वात्‌ काररशरीरमानन्दप्रच- 
रत्वात्कोशवदाच्छादकत्वाच्चानन्दमयकोशः सर्वोपरमत्वात्वुषुप्ति- 
रत एव स्थ्‌लसुक्ष्मश रौ रप्रपञ्चलयस्थानमिति चोच्यते । 

वि०--म ०--पूवदुपपदहितस्य व्यपदेशमुक्त्वोपाधेरप्याह श्रस्यापीति । श्रपिशन्द्‌ 
ईश्वरोपाधिदृष्टान्ता्थः । श्रहङ्कारादेः सुषुप्त्याययवस्थायां संस्कागावशेष्रेण स्थितस्य 
कारणत्वादिव्यथः । ग्रानन्दप्रचुरत्वादेवेव्येवकारः कोशवदाच्छधादकल्वादिति हित्वन्तरस- 
मुच्चयार्थः । यद्रा आ्आनन्दप्रचुत्वाद्धेतोरेवेति भिन्नक्रमः । तस्मन्‌ पत्ते कोशवदाच्छाद- 
करा दित्यनुषरञजनीयम । सवं शब्दो जाग्रसस्वप्नविष्रयः शेयमति रोहितार्थम्‌ । 

श्रनुवाद--इस प्राज्ञ (जीव) कौ यह उपाधि (व्यष्टिगत ्रन्ञान) भी श्रहके) 
श्रादि का कारण होनेके कारण कारणशगीर, श्रानन्द की श्रधिकता तथा चैतन्य को 
कोश के समान ्रच्छादित किये रहने क कारण श्रानन्दमयकोश, (इसमे) सबका उपराम 
होने के कारण सुषुि ओर स्थूल एवं सूदम शरीर प्रपञ्च के लीन होने का श्राधार 
होने के कारण स्थूल-सूच्न-प्रपञ्च का लय स्थान भी कहलाती है | 

दिप्पणी-घ्रहारादिकाररत्वात्‌-` भाव यह है कि प्राच चैटन्यगत श्रन्नान भी 
सुषुसिकाल मे श्रहंकारादि शरीर का उत्पादक होने से कारणशरीर है । सुषुप्िकाल ५ 
इन्द्रियं या उनके विपय नहीं रहते, श्रतः कोई अःसक्रितिनदहोने के कारण ग्रानन्द- 
बाहुल्य होने से ्रानन्दमय दहै तथा प्राज्ञ चैतन्य का आच्छादक होने से कोश हैः स्थूल- 
सद्म शरीगंके लय का ्रआधार होनैके कारण स्थूलसूदेमशगौरलयस्थान ह द्रौर सबका 
उपराम-स्थल होने से सुपुपि दै अर्थात्‌ पीत स्थूल शरीर (व्यावहारिक सत्ता) 
त्रपंचीङृत सूदन शगीर (प्रतिभासिक सत्ता) ते विलीन द्यो जाता है, पश्चात्‌ उख प्राति 
भासिक सत्ता (स्वप्नप्रपञ्च) के भी अपने कारणभूत श्रज्ञान मेँ लीन हो जाने के कारण 
सर्वोपरति हो जाती है । इख तरह का कथन वाक्यसुधा मे भी पाया जाता दै-लये 
फेनस्य तद्धर्मा द्रवाद्याः स्युस्तरङ्गके । तस्यापि विलये नीरे तिष्टन्येते तथा पुरा ॥ 
व्यावहारिकजीवस्य लयः स्याप्प्रातिभासिके । तल्लये सच्चिदानन्दाः ५ यवस्यन्ति 
साषिणि ॥ श्र्थात्‌ जसे फेन क्रमशः जल में मिलकर शुद्ध जल के सूप में रह जाता हः 
वैसे व्यावहारिकसन्ता एवं प्रातिभासिकसत्ता के भी विलीन हो जाने पर शुद्ध चैतन्यांश- 
मात्र श्रवशिष्ट रह जाता है । 




















॥ अ । 


६- ईश्वर प्राज्ञयोः श्रानन्दानुभवः 
तदानोमेतावोश्वरव्राज्ञौ चंतन्यघ्रदीप्ताभिरतिसुक्ष्माभिरज्ान- 
वत्तिभिरानन्दमनुभवतः श्रानन्दभुक्चेतोसुलः प्राज्ञः" इति श्रतेः 
°लुखमहमस्व प्सं नाहं किञ्््चिदवेदिषम्‌' इत्थुत्थितस्य पराभर्शोष- 
वत्तेश्च । अनयोः समह्िव्यष्ट्योवं नवन्नयोरिव जलाशयजलयोरिक 
वाऽभेदः । . एतदूपहितयो रीश्वरप्राज्ञयोरपि वन ]क्षावच्छिन्नाकाश- 


योरिव जलाशयजलगतप्रतिवम्बाकाशयोरिवं वाऽभेःः “एष. 


सर्वेश्वर' इत्यादि श॒ते 

वि० म०--“सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवतिः (छा° ६।८।१) इत्यादि श्रतेः 
खषुमौ प्राज्ञस्येश्वरसम्पच्यममास्राज्ञे श्वरयोरेकन्वम्‌ तदवस्थयोरप्यव्याङृतसुषुसयोरेकःव 
सिदवत्कृत्यानयोस्तदवस्थापन्नं भोगं दशवति तदानीम्‌ इति । तयोरप्यवस्थयो जीवावच्छद्‌ 
कस्य॒ व्यष्ट्यज्ञानस्य केनापि सूवेण र्िथतव्वादेताव्रिव्यादिदिवचनोपादान सवत्मिनेक्ये 
पुनख्ट्थानानुपपत्तेः । आनन्दं स्वसूपानन्दमनुभवतः । श्रानन्दशाब्दो ऽज्ञानतत्साश्चिणोर- 
प्युपल तणपरः तदानीमखर्डासस्वररूपचे न्येने व्रानन्दाद्यनु भवे ऽभ्धुपगम्यमाने स्वरूपस्यं 
निव्यत्वात्तञ्जन्यस्काराभावेनावस्थान्तरे स्मरणरूपपरामशानुपपत्तेस्तदनुक्रूलमपाधि-- 
- विशेषं कल्पयति श्रज्ञा>वत्तिभिरिति । शन्तःकरणादेरप्यज्ञानकायत्वेन तदात्मकत्वात्तदभि- 
प्रायो ऽज्ञानशब्दो मा भूदिति विशिनष्टि श्रतिसुक्ष्माभिरिति । दुलदपत्रमतिसूच्मखम्‌ । 
तासां वत्तीनां जडत्रा्थं ताभिरानन्दाथ्यनुभव इत्यत श्राह चेतन्येति | तथा च वत्ति 
वरिनाशात्तद्विशिष्टचेतन्यस्यापि विनाशासंस्कारजन्यं स्मरणमवस्थान्तरे सम्भवतीति 
भावः । तत्र प्रमाणमाह आनन्दभुक्‌ इति । चेतोमुखश्चैतन्यदीपन्ञानवृत्तिप्रधानः । 
श्रादिशन्दात्‌- | 

“सुषुप्तिकाले सकले विलीने 
तमोऽ्भिघरतः सुखरूपमेति ।' (कंवल्य० १३) 

इत्यदि भ्र त्यन्तरग्रहः । तत्रैवानुभवमति प्रमाणयपि सुखभिति । ना चायं सुख- 
परामर्शो दुःखः मावविष्रयस्तस्य तच्राननुभूतत्वात्तदनुभवसामग्राश्च निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । 
विस्तृतं चैतद्‌व॒दैरिद्युप्रम्यते सङ ग्रहाधिकारात्‌ । उक्तोपाध्गोस्तदुपडितयोश्च प्राकिषद्ध- 
वत्कतममेदं विशद ग्रति श्रनयोरिति । प्रशेश्वरयोरभेदे भवति प्रमाणयति एष.सवंश्वर्‌ 
दति । श्रादिपदात श्रथ एष य सम्प्रसादो ऽक्माच्छरीरात्समुन्थाय परं ज्योतिरुपसमद् 
सेन सूवेणाभिनष्पद्यतः (न्दो ८।२३।४) इत्यादि भ्र त्यन्तरग्रहः | 

अनुवदि-ङस" समयश ~थर उसि.~के-खमय _ दैर्वर छरीर प्राज्ञ (जीष) 
ककि 3 चैतन्य से प्रदीप्त श्रत्यन्त सुद्ध श्मज्ञानृत्तियो से श्रानन्द्‌ का शछनुभव करते है । जैसा कि 
भति (माश्डू० ५) कहती है कि प्राज्ञ चेतोमुल (श्र्थात्‌ चेतन्य से दीम श्रज्ञान बृत्ति 


| 
| 


























(\ 








( #¶ 


से मुक्त) होकर श्रानन्द को भोगता है। श्रौर इती से श्रै खुखपूवंक सीया, सु क 
लात नहीं रहा एसा सोकर उठे हृ पुरुष का वाक्य उत्पन्न होता है (रथात्‌ परगानु 
निद्रा (सघत) में ्रानन्दपूर्व॑क सोने के उपरान्त जगने पर मनुष्य जो यह कहता है क 
भ सुखपूवंक सोया? इस श्नुभव से सुषि मे च्रानन्द्‌ के अस्तित्व का पता चलतां हे 
त्रौर ध्ये कुलं ज्ञात नहीं रहाः इस अनुभव से श्ज्ञान के अस्तित्व का भी पता 
चलता रै) । | 

समष्टि श्रौर व्यष्टिरूप ग्रज्ञानोपाधियों पै उशी प्रकार श्रभेद एिक्य) है जिस 
प्रकार वन श्रौर वृक्तमेयाजल ओरौ जलाशय मे (अर्थात्‌ जैसे, ब्त से बन बनता है, 
वन इक्षो से श्रलग कोई वस्तु नहीं है रौर जल की बू दों से जलाशय बनता हे, जलाशय 
उनसे भिन्न कोई वस्त॒ नहीं है, उसी प्रकार समष्टिगत अज्ञान की उपाधि तथा व्यष्टिगत 
श््ञान की उपाधि इन दोनोमे भी भेद नदींहै] 

इन श्रज्ञानोपाधियों से युक्त ईश्वर श्रौर प्राज्ञ (जीव) पे भी उसी प्रकार अ्रभेद्‌ 
हे जिस प्रकार वन से अवच्छिन्न श्राकाश तथा इलो से श्रवच्छिनि आकाशा मे श्रौर जल 
तं प्रतिबिम्बित श्राकाश तथा जलाशय मे प्रतिबिग्बित आकाश मे श्रभेद ह (अर्थात्‌ जेसे 
वन से अवच्छिनि आकाश तथा वृक्ष ते अनवच्छिन्न आकाश दोनों एक द श्नोर जलाशय 
ते पड़ा किसी वस्तु का प्रतिविम्ब तथा जल की बद मे पड़ा उसका प्रतिभिम्ब-ये 
दोनों भीएक दही र्ै, उसी तरह समष्टिगत श्ज्ञान से उपहित ईश्वर तथा व्यष्टिगत 
अज्ञान से उपदित प्राज्ञ भीएकदहै) भ्रति भी श्रात्मा को “एष स्वेश्वरःः कहकर दोनों 
के भेद को पुष्ट करती दै । (माण्डरक्योपनिषद्‌) । 

टिप्पणी-(१) तदानी मेतावोश्वरप्राज्ञो- इसका श्रवतरण दस प्रकार ६ 
पटले कहा जा चुका है कि प्रलयकाल में इश्वर तथा सुप्रुप्तिकालमे प्राज्ञ दोनों ही 
ञ्रानन्द का श्रनुभव करते दे, इस पर प्रश्न उक्ताहैफि प्रलय तया सुपरुप्ति के समय 
ग्रन्तःकर्ण श्रौर उसकी वृत्तिर्या तो लीन हो जाती है फिर ईश्वर श्रौर प्राज्ञ प्रानन्द्‌ 
क्रा श्रनुभवं केसे करते दह । इसका उत्तर (तदानीम्‌ वाक्यके द्वारा दिया गया है। 
श्र्थात्‌ अन्तःकरण की इत्ति कं समान चैतन्यश्रदीप्त अज्ञान की मी सूक्घम वृत्तिर्या हौती 
ह । उन्दी के ढारा श्वर श्रौरःप्राद्न उक्त समय श्रानन्दाचुभव करते ह । (१) आनन्दलुक्‌ 
_ माशद्धश्योपनिषद्‌ मे इसका सम्पूणं वाक्य इत प्रकार आया है--यत्र सुप्तो न कञ्चन 
कामं कामयते, न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्‌ सुषुप्तम्‌ । सुषुप्तस्थान एकीमूतः प्रज्ञानघन 
एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चेतोमुखः प्राज्ञः (चेतन्यदीप्ताज्ञानवृत्तिप्रधानः) ।' 

७. तुरीयचतन्यम्‌ | 

वनवृक्षत दवच्छिन्नाकाशयोजंलाशयजलतद्गतत्रति विभ्बाका- 

शयोर्वाऽधारभ्रुतानुपहिताकाशवदनयोरज्ञानतदवहितचेनन्ययोराधा ~ 


रभ्रूतं यवनुपहितं चतन्यं तत्तुरोयभित्युच्यते शिवमद्रतं तुये मन्यन्ते 
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इत्यादिश्र तेः । इदमेव तुरीयं शुदढधचतन्यमज्ञानादितदुषहितचैतन्या- 
भ्यां तप्तायः पिण्डवद विविक्त खन्महावाक्यत्य वाच्यं विविक्त 


सल्लक्ष्यसितिं चोच्यते । 

वि म ०--ग्राज्ञे श्वरात्मकस्य॒चैतन्योपहितत्वेऽनुपदटितं चेत'्यमन्यदेवेत्यर्थादुक्त | 
किं तदित्यपेश्चायां तत्स्वरूपसंज्ञे दशंयति वन इति । आआधार्श्चासावनुपदहितश्चासावाका- 
शश्च स तथा तदिति यावत्‌ । तच्यप्याकाशस्य वनाश्रयत्वं जलाशयाश्रयत्वं वा नास्ति 
तदनारम्भकत्वा्तथाप्यवकाशमन्तरेण तयोः स्थित्यनुपपत्तेः तदाधारत्ववचनपिवि 
द्रष्टव्यम्‌ । 
| रस्य चैतन्यस्य वरीयत्वं वद्धयमाणविश्वाच्येच्तयेति द्रष्टव्यम्‌ । तत्र प्रमाणमाह 
शिवमिति । आ्दिपदात्‌-- 

“त्रिषु धामसु यद्भोग्यं शोक्ता भोगश्च य{इूवेत्‌ । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशव ॥' (कैवल्प० १८) 

इत्यादि श्रुत्यन्तरग्रहः । श्रध्यारोपेण व्यासक्तचित्ततया प्रकरणार्थविस्मर्णं मा 
भूदिति प्रसङ्खात्तमाह इदमेवेति । . 
| अनुवाद- जिस प्रकार शरन श्रर इश्च तथा उनसे अवच्छिनि (सीमित) रकार 
का एवम्‌ जलाशय श्रौर जल तथां उनमे प्रतिनिम्बित श्राकाशका आधार उपाधि से 
रहित महाकाश है उसी प्रकार शऋज्ञान तथा उससे उपहित दोनों चैतन्यो (ईश्वर तथा 
प्राज्ञ) का श्राधार जो श्रज्ञान से श्रनुपहित चेत्य .दै वहे वरीय (ब्रह्म) कटलाता है । 
क्योकि भ्रति (मारद्ध ७) कहती दै--शिव श्रीर्‌ छ्दैत (चैत य) को चतु (ठरीय 
चैतन्य) मानते है । जिस प्रकार लाल गमं लोहे के कड़े को "यह्‌ लोहा आग हैः एसा 
कह दिया जाता दै , उसी प्रकार यही वरीय शुद्ध चैतन्य श्रज्ञान श्रादि एवं उनसे उपहित 
दोनौँ चैतन्यो (ईश्वर श्रौर प्राज्ञ) से ्रषूथक होने पर तत्वमसिः इस महावाक्य का 
वाच्य है श्रौर प्रथक्‌ होने पर ल्य होता है । (्र्थात्‌ श्रज्ञानोपदित पूर्वोक्त ईश्वर तथां 
प्राज्ञ चैतन्य एवं तुरीय चैतन्य की एकता ही ^तच्वपसि (बह परब्रह्म त॒म ही हो) इस 
महावाक्य का वाच्यार्थ दै रौर प्राज्ेश्वर चैतन्य की अवेक्षा तरीयचैतय की भिन्नता 
उसका लदयाथं हे) । ५ 

टिप्पणी--(१) तु रीयम्‌--चठथः, विश चंतन्य, परब्र । चतुणा पूरणः 
इति चुर्‌ + छ -ईैय, शआ्राद्यलोप, तरीय + शरच्‌ = तुरीयम्‌ । विद्या, ईश्वर एवं प्राज्ञ 
(= चौथा होने कै कारण विशुद्ध चतस्य को ठसीय करते ह श्रथवा प्राज्ञ, तैजस श्रौर 
विश्व की श्रपेक्चा चौथा होने के कारम ग्रह वरीय कहलाता हे । 

शिवम्‌ --विशुद्ध चैतन्य को शिव भी कहते है--श्रिवु धामसु यद्‌ भोग्यं भोक्ता 
भोगश्च यद्धवेत्‌ । तेम्थो विलक्षणः साक्षी चिन्मायीऽहं सदाशिवः || (कैवल्यउप ०) | 

(२) तप्तायः पिण्डवत्‌ = तपरे दए लोहे क लदि.की तसह । भाव यह्‌ है कि श्रग्नि 
म वपे हए लोहे क श्यन्त लाल गोले भ भार (वजन) आदि पार्थिवांश के रहते हए. भी 
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अग्नि कफे गुण--दाहकताशक्ति से सम्पन्न होने के कारण उसे अग्नि का गोला कहते हँ 
तथा उससे जल जाने पर लोहे का गोला जलाता है ेखा व्यवहार करते ह । यहां तप्त 
्रयःपिश्ड का वाच्यार्थं होता है- -श्रयः पिरड का ग्नि से अ्रभिन्न प्रतीत होना, किन्तु 
द्मयःपिण्ड रग्नि नहीं हो सकता, . ग्रतः “मुख्यार्थबाधे लक्षणाः के नियम से यँ लक्षण 
करने पर लद्धयाथं होता है--श्रग्निका श्रयः पिण्ड से भिन्न प्रतीत होना | इसी तरह 
(तत्वमसि? का वाच्यार्थं होता दै--्रज्ञानोपहित चैतन्य ईश्वर-प्रज्च तथा तुरीय विशुद्ध 
चेतन्य की श्रभिन्नता | परन्तु तुरीय चैतन्य अन्नान्‌ से उपहित नहीं हो सकता 
प्रतः सुख्याथं का वाधक हो जाने के कारण यहाँ लक्षणा करनी पडती दहै शरोर तव 
लदया्थं होता है-श्रज्ञानोपहित चैतन्य का शुद्ध चेतन्य से भिन्न प्रतीत होना । 
| ८. श्रज्ञानस्यावररविक्षोपशक्तिदयम्‌ 
अस्याज्ञानस्यावरणवि6 पनामकसरित शक्तिदयम्‌ । श्रावररण- 
शक्तिस्तावदल्पोऽपि मेघोऽनेकयोजनायतमा दित्यसण्डलमवलोक- 
यित्ुनथनयथपिधायक्तया यथाच्छादयतीव, तथाऽज्ञानं परिच्छिन्न 
मप्यात्वानकपरिच्छिन्नमसंसारिणमवलोकयितुबुद्धि पिधायकतय्छा- 
दयतीव, तादशं सामथ्यम्‌- तदुक्तम्‌ 
घनच्छननद्‌ष्टि धंनच्छन्नमक्र 
यथा मन्यते निष्प्रभं चातिभ्रुढः । 
तथा बद्धसद्भाति यो मूढदृष्टेः 


स नित्योपलबन्धिस्वरूपोऽहमात्मा इति । 

वि० म०--एवभवस्थामिमानिसहितमज्ञानं सविभागं सप्रपञ्चं निरूप्येदानीं 
तत्कार्याघ्यारोपं क्रमण निरूपयिप्यंस्तदुपयोगिव्वेनाक्ञानगतं सामथ्यं तावन्निरूपयति 
ह्रस्याज्ञानस्य इति । तव्रावस्णशर्ति सदष्टान्तमुपपादयति आवरणेति । यथयप्यज्ञानसव 
मूर्तत्वामूरंस्वाभ्यामनि वाच्यत्वान्न _ परिच्छिन्नत्वं तथापि परिच्छेापेक्षयालत्वभात्र 
विव्लितमिति दृ्टान्तदार्शन्तिकयोरवेषम्यम्‌ । बुद्धिपिधायकतयेव्यत्र ॒बुद्धिशब्देन तदु 
रक्तः चेतन्यं लद्यते बुद्धेरज्ञानकार्यव्वेन तदाब्रतव्वानुपपत्त; निरूपितेऽथं हस्तामलक्रा- 
चार्थसम्मतिमाह तङ्क्तमित्यादिना । ` 

घ्ननुवाद--इस शअद्नान (माया) की आवर्ण श्रौर्‌ विद्छेप नामक दो शक्तय 
है । जिस प्रकार एक छोटा-सा मेघ का दकडा श्ननेक योजन तकं विस्तृत स्य कोः 
दर्शक के दृष्टि-मार्गं का श्रवरोधरक बन जाने से ठक-सा लेता है, उसी प्रकार सीमित 
होता हृ भी श्रज्ञान अ्रसीमित तथा अ्रसंसारी (संसार सेःपरे) मात्मा (बह) कोः 
देखने बाले (जीर्व) की बुद्धि का छ्नवरोधक बन जाने से आब्रत-सा कर दता है, वसी 
अह शक्ति दै। (अर्थात्‌ वस्ततः अंडान श्रातमा को नहीं ठकता; बलिक वह्‌ जीव की 
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५ ट ) 
त बुद्धि. पर परदा उल देता है, जिसके कारणं वह आ्रातम-स्वरूप का दर्शन नष्टं कर 
पाता हे) 1 इसलिए (हस्तामलक १० प) कहा गया है -- 

“जिस प्रकार -व्यन्त मृशं व्यक्ति वादल से रपनी अखि के टक दिये जाने 
पर सूय को मेघाच्छादित तथा प्रभादीन सुमरा है, उषी तरह मृट दृष्टि वाले व्वद्रित 
को जो (्रात्मा) जन्म-मरणादि-वन्धनों से वद्ध प्रतीत ह्येता दै बही नित्य एवं ज्ञानस्व 
रूप श्रात्मा मद । 

टिष्षणी--(१) श्रावरण“` "इसका ्रवतरण यद्‌ हे कियदि श्राल्ना स्वयं प्रकारा 
एवं चेतन्यस्वरूप है तो वह॒ अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहचान पाता १ ग्रौर वदि वह 
त्रात्मा निरीद एवं श्रखंगोदासीन दं तो फिर. इव श्राकाशादि प्रप्य कोक्योंरस्चता है. 
इन दोनी प्रश्नों का समाधान अज्ञान (माया) कीदो शक्तियो केद्रय करिया गया है | 
वे शक्तियाँ है--(१) आवरण श्रित, (२) विक्तेप॒ शादि । इनका लच्ेण-- “सच्चिदा 
नन्दस्वरूपम्‌ आराव णोति इति आवर्णशर्वितःः अथात्‌ प्रमाता (जीव) कीदृष्टि के आगे 
वदां डालकर सत , चित तथा श्रानन्दस्वरूप श्रात्मा को आवृत करने वाली शक्ति कौ 
आवरण शक्ति कहते ह । ब्रह्ादिस्थावगान्तं जगत्‌ जलबुदूनुदवत्‌ नामरूपात्मकं विन्नि- 
पति खजतीति विक्षेपशक्तिः" प्रर्थात्‌ ब्रह्मा से लेकर स्यावर तक सम्पूणं नामरूपात्मक 
संसार को जल के बुलबुल के समान पदा करन वाली शक्ति विक्तप शक्ति कहटलाती है | 
दग्दश्यविवेकः म इन दोनों शक्तियों का वणन इस प्रकार किया गया है ्शत्ति 
हि मायाया वित्तेपावतिरूपकम्‌ । विक्ष पशक्ति लिङ्गादि व्रह्मारडान्तं जगत्पजेत्‌ ॥ अन्तदग्ट-- 
श्ययोर्भेदं विश्च ब्रह्म्गयोः । आराव शोत्वपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌ || 

(२) अच्छादयतीव- मानौ टक लेता हं श्रथात्‌ वस्तुतः दकता नहीं हे किन्तु 
सा ्राभास होता है कि वह आवृत हे। 


ग्रनयैवावरणशत्त्यावच्छिन्तस्थात्सनः कतु त्व मोक्तुत्वधुख- 
दुःखमाहात्मकतुच्छपंसारभायनोापि सम्मन्यते यया स्वज्ञानाव्‌ ~ 
तायां रज्जवां सपेत्वसस्मावना । 

विक्षेपशक्तिस्तु यया रज्ज्वज्ञानं स्वावृतरज्जौ स्वशक्तय 
सर्वारिकमुद्डावयत्येवमन्नानसपि स्वावृतात्सनि विल्लेपशक्त घाकाशा 
दिष्रवञ्चमुद्धावयति, तादशं सामथ्यम्‌ । तदुक्तम्‌-- 

विक्षेपशक्तिलिंग!दिजरह्याण्डान्त जगत्‌ सृजेत्‌" । इत्ति । 

दि० भ०--उक्तामावरणरशक्तिं तत्कायद्रारा बुद्धिमारोहयति श्रनयेति. । 


अषिष्ठानस्वरूपविशेषावरणवेशेन विपरीता ्म्मावना मवतीद्यत्रे टष्टान्तमाह यथा 
ल्वाल्ञानेति । 


क्षि 1 सदृान्तामाद विक्षेपेति । अच्राप्याचार्यान्तरसम्मतिमाह तदुक्तं 
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विन्तेपेति । श्रावरणविनत्तेपशक्तिद्रयविशिष्टमज्ञानं करूटस्थासङ्गाद्रयचेतन्यामनो जगतकार-- 
रत्वोपाधिरिति भावः| तदुक्तमभियुक्तौ:-- 

श्च्छाद्य विक्िपति संस्फुरदात्मरूपं जीवेश्वरत्वजग दाकृतिभिमृःषेव । 

श्रज्ञानमावरणविश्ञःशक्ियोगादात्तत्वसाजविषसाश्रयताबतेन ॥ इति) 

( संक्षेषशा० १।२० ) 

श्रनुवाद--इपी श्मातरणशाक्ति से ग्राच्छन आत्मा का कर्तृत्व, भोक्त, त्व, सुख- 
दुःख, मोह स्प तुच्छं संसार्‌ कौ भावना मी उभी तरह संभावित होती है चैर च्रपने 
द्रज्ञान से श्राव्रन रस्पीमें सोपि की संभावना होती है। 

विक्नेपशक्ति तो वह है-- जेसे रस्सी षिप्रयक अज्ञान रपे से ग्राच्छादित रस्सी 
मे श्रपनी शक्ति से स्प ्रादि की उद्धावना कराती है उसी तरह ८ च्रासविषरयक ) अज्ञान 
मी श्रपने से श्राव्रत श्रात्मामें विश्च पशक्ति के कारण आ्राकाश श्रादि प्रप॑च की उद्धावना 
कराती दै, वेत (वह) शक्ति है । ग्रतः (वाक्यञ्वा १३ मे) कहा गया है-- 

“विक्त परशक्ति लिंग शरीर से लेकर ब्रह्माण्ड तक ॒(सम्बरण) संसार की ष्टि 


केरती हे । | 
टिप्पणी--\ १) अनयेवावरणशक्त्या--कहने का तात्पर्यं है कि श्रावरणशक्ति के 
कारण जीव च्पने वास्तव्रिक स्वरूप को नहीं जान पाता, इसीलिये वह वास्तव मेँ शुद्ध 
षैतन्य, श्रकर्ता, भोक्ता होते हए भी श्रपने श्रा पको कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःली समभता है । 
^. ) यथा रउ्ज्वज्ञानम्‌-भाव यह दै भिस प्रकार रज्जुविपयक ग्रज्ञान श्रपनी शिति ` 
श्रज्ञानाव्रत रस्सीमे सर्पत्व की भावना उन्न कर देता है उती प्रकार ्रात्मविषयक 
न अपनी शक्ति से श्रक्ञानात्रेत ग्रासा मे विक्लेप शक्ति के दारा सूम शरी ते लेकर 


1/2 ख्राकाशादि की उद्धावना कर देता हे। 

ठ. ब्रह्मणः संस्ारकारणत्वम्‌ 
शक्तद्टयवदजानोपहितं चंतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्वोषा- 
व च भदति । यथ! लूता तन्तुकःयं प्रति स्वप्र- 

त्या निमित्तं स्वशरीरपधानतयोपादानं च षति । 
वि० म०--नम्वेवंविधाज्ञानोपाधिकस्मे्वर चैतन्यस्य जगक्तारणत्वं तन्निमित्तत्वं 
दुपादानत्वं वोभयं वेति जिज्ञासायामाह शक्तिहयवत्‌ इति । सखध्रधानतया कूटस्यचैत-- 
वभासितयां स्वोपाधिप्रधानतया उपान्युपरक्तसत्तास्फूपिरूपतयेति भेदः | 
एकस्योभयविधकारणात्मकत्वे दृष्टान्तमाह यथेति । लूतोणनाभिः । तन्तुरेव 
य तन्तुकार्यम्‌ । यथा लूता तन्ठनिर्माो परसिद्धकार्पासतूलका'्ठयन्त्ादिरहायमनपेदयैव 
तानवितानात्मकं च तत्कायं जालरूपं सृजल्येवमीश्वरः प्राक्सृष्टरेक एवादितीयो- 
हाय एव स्वमायाशक्स्यावेशमात्रेण लिङ्गादि व्रह्मारुडान्तं जगत्‌ . सृजेदिति भावः । 
च श्र तिः । 'यत्तदहश्यमगरह्य ” (मुरुड ° १।१।६) इत्युपक्रम्य-- 
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यथोणनाभिः सृजते गृह्‌.रते च यथया पृथिव्यामोषधयः सर्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षर।त्सम्भवतीह्‌ विश्वम्‌" ॥ 
\ (मुष्ड० १।१।७) 

न्यायोऽपि । प्रकृतिश्च प्रतिङूादष्टान्तानुपरोधात्‌' इति (ब्रह्मसूत्र १।४।२३। 

ध्रनुवाद--दोनौं शक्तियों (आवरण श्रौर विक्त) वाले ग्रज्ञान फी उपाधि से 
युक्त चैतन्य श्रपनी प्रधानता के कारण (जगत्‌ का) निमित्तकारण श्रौर श्रपनी उपार 
(श्रज्ञान) की प्रधानता के कारण उपादान कारण भीदहोता दहै। जैसे मकड़ी जाल रू 
कार्य के प्रति अपनी प्रधानता (्र्थात्‌ चैतन्य -प्राधान्य) की दृष्टि से निमित्तकारणण है 
श्रौर शरपने शरीर की प्रधानता की दृष्टि से उपादानकारण भी दै। 

टिप्पणो--शक्तिद्रथ-- यहां अवतरण जाननेसे पूवं कारणों का लक्षण जाः 
लेना आवश्यक दै । न्याय-वेशेषिक दशन में कारण तीन प्रकार के माने गये ईै- समः 
वायिकारण, श्रसमवायिकरण श्रौर निमित्तिकारण । सांख्य-वेदान्त दशंन मे समवायि 
कारणकोदही उपादान कारण भी माना गया है| समवायिकारण उसे कहते है जिख 
कार्य समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता दै; जसे तन्तु पट के समवायिकारण है, क्यो 
तन्त्रो मे ही पट कार्यं समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता है 1 दयसमवायिकारग वह है, ऊ 
समवायिकारण के निकटतः सम्बन्ध रखता है तथा जिस्म कारण का सामा.य लकः 
भी घटित होता है; जैसे तन्त॒संयोग पट का श्रसपवायिकारण है । उक्त दोनों कारणों 
भिन्न तथा कार्योखत्ति पँ सहायक निमित्तकारण कहलाता है, जैसे करभा ्रादि पट च 
निमित्त कारण है। 

यँ प्रश्न उक्ता है कि ब्रह्म के श्रज्ञान से उपहित होने पर संसार की खरि 
होती दहै, श्रतः श्रज्ञान से उपहित चैतन्य ( ब्रह्म ) संसार काकारण हृश्रा। किन्तु ज 
जगत्‌ का निमित्तकारण है या उपादानकारण १ यदि निमित्तकारण केतो भति 
विरोध होता है; क्योकि ^तस्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ (च्र्थात्‌ वह ब्रह्म जगत्‌ की सि 
करके उसी जगत्‌ मँ व्याप्त हो गया) इश तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के वाक्य से पता चल्लः 
है किं वह ब्रह्म रपे काये व्याप्त है, निमित्तकारण कार्यं मे व्याप्त नहीं होत 
श्रत; ब्रह्म को निमित्तकारण नहीं मान सकते । यदि कर कि उपादान कारण हे 
यह भी ठीक नदी, क्योकि यदि नित्य चेतन ब्रह्म संसार का उपादान कारण मां 
जाएगा तो 'कारणगुणा का्यगुणानिरभन्तेः इस नियम के अनुसार कारण के गुण क 
तै भी होने से यह क्चणभंगुर जड-प्रपञ्च भी नित्य तथा चेतन हो नाएगा । इसी घर 
का उत्तर शक्तिदवयः इत्यादि पंक्ति में निहित ह । इसका तात्पर्यं है कि ब्रक्ष जगत्‌ 
निमित्तकास्ण भीदहै तथा उपादान कारणभी । जिस प्रकार एक ही मकड़ी ख 
तन्तुरूप कार्य के प्रति चैतन्यप्रधानता के कारण निमित्तकारण होती है तथा ख 
शरीर के प्राधान्य के कार्ण उपादान कारण भी है। यदि मकड़ी चेतन न हो 
केवल शरीर से तन्तु नहीं बन सकते । यदि शरीर न हो तो केवल चैतन्यसे ही त 
नहीं बन सक्ते । इस प्रकार ` जालस्पी कार्यं पे मकड़ी की सेतनता तथा सु 
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(विशिष्ट) शरीर दोनोंही कारणरहै । इनमे से पहला जाल का निमित्तकारण है 
दूसरा उपादानकारण । इसी प्रकार चेतन्य (ईश्वर) भी अपनी चैतन्यप्रधानता के कारण 
जगत्‌ का निमित्तकारण है तथा श्रज्ञानरूप उपाधि की प्रधानता के कारण उपादान 
कारण भी दै | संसार श्रज्ञानो्यन्न है | अतः अज्ञान (माया) संसार का उपादान 
कारण है । विशुद्ध चेतन्य जगत्‌ की सृष्टि नहीं करता, केवल माया भी जगत्‌ की सृष्टि 
नहीं कर सकती, क्योकि वह जड़ रहै, ब्रह्म के श्रधिष्ठानपे ही वह प्रत्त हो सकती है । 
रतः एक (चैतन्य) की द्टि से ब्रह्म जगत्‌ का निमित्तकारण दै तथा दूसरे (माया) की 
दष्टि से उपादानकारण है। इन दोनों कारणो को मिलाकर इनका्ट्कं नाम रष्वा 
गया है - शरमिन्ननिमित्तोपादानकारण । 
इस पर भी शंकारहदही जाती है कि जब अविनाशी जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तो 
पादानकारण दै तो जगत्‌ नश्वर कंसे हो सकता है । इसका उत्तर है किं परिणाम- 
वादमें कामें कारण के गुण जाते है, किन्तु विवर्तवाद मे नहीं। श्र्थात्‌ जो जिखका 
परिणाम होता है (जसे दही दूघ का परिणाम है) उसमे उपादान कारण कै गुण 
अबश्य रहते है किन्तु जो जिसका विवतं होता है ८ जैसे रस्सी मै सपं का भान ) उसमें 
उस कारण के गुण नहीं रह सकते । यह चराचर जगत ब्रह्म का विवतं है, परिणाम 
नहीं । अतः इसके प्रघान कारण अज्ञान (माया) की अपेक्चा परम्परया सम्बन्धित ब्रह्म 
फे उपादान कारण होने पर भी इसमे ब्रह्म के गुण नियता, चेतनता आदि नहीं रह्‌ 
सकते | 
१० सृष्टिक्रमः 
तमः प्रधानविक्षपशक्तिमदज्लानोपहितचेतन्यादाकाश श्राका- 
शादायुर्वायोरग्निरग्नेरापोऽ्ूयः पृथिवी चोत्पद्यते (तस्मादा 
एतस्सवादात्सन प्राक: समस्नत इत्यादिश्चते 
नि ° म०-- “तदेवं वेन्यस्य जगत्कारणत्वं प्रपञ्न्य ततः कायोत्यततिक्रमं दशयति 
तमः प्रधानम्‌ इति । तमसः प्राधान्यनिदंशाद्रजः सखसोरपि तत्र मात्रया वत्तिद्र्टव्या । 
उक्तभूतखष्िक्रमे प्रमारमाह तस्मादिति । नन्वाकाशं नोत्य्यते निरवयद्रव्यत्वादात्मवदिति 
चेन । उदाहृतश्रुतिवाधितविषयववेनानु्थानासत्यनुमानविरोधाच्च । तथाहि आकाशमुद्यते 
महत्वे सति भूतत्वान्महाप्रथिव्यादिवत्‌ । न चाश्रयासिद्धो देतराश्रयस्याकाशस्योभयवादि- 
सिद्धत्वात्‌ । न॒ च धर्मिग्राहकप्रमाणवाधनिबन्धनाप्याश्रयायासिद्धताहेतोः । षर्मिग्राहक- 
प्रनाणेन शब्दाभयत्वेनाकाशाख्यध्िमात्रसिद्धावपि तद्गतनित्यत्वादेस्तेनासिद्धेः । न च 
स्वरूपासिद्धो . भूतत्वमहच्योः प्ते सम्प्रतिपत्तेः. नापि व्याप्यत्वासिद्धो निरुपाधिकत्वात्‌ । 
न च मूतंत्वं सावयवत्वरूपत्वादेरुपाधिवं शक्यं गुणकमणोः साध्याव्याप्तेः । भूतल्द्रन्य- 
स्वसामान्यवत्वादेश्च साधनव्यापकत्वात्‌ । 
अत्र द्रव्यत्वव्यतिरिक्तावान्तरजातिमच्वमुपाधिरिति चेन +धष्वसेन साध्याव्याप्तेः | 
तस्योत्पत्तिमच्वेऽपि जाव्याश्यत्वाभावात । न च साध्वस्योतयत्तिमत्वस्य भावधामिक्त्वान्न 
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ग्वे प्रसक्तिरिति वाच्यमुदत्तिभाजस्यैवाकारो साध्यत्वात्‌ | श्रयथा विप्रतिपच्यविप-~ 
याणा द्रव्यत्वादीनां ` धर्मिगतानां साध्यरताप्रसंग इत्यनुमानाकोशलमापग्योत । न चान्यः 
कर्चिदुपाधिस्े च्यते । च्रविभतवं त्वाकाशेऽपि वेदान्तिनः समानं शज्यायानन्तरिक्तातः 
(छा ° ३।१४।२) येनावृतमेवं च दिवम्‌? (मदाना० १।३) इत्यादावात्मा पेच्तयाकाशस्य 
न्यूनर्पा माणत्वश्रवणात्‌ । चरतो न तं प्रति तस्योपा धित्वम्‌ । नापि विरुद्धः साध्यविपर्यया- 
व्याप्तेः । नापि साधारणनैकान्तिको विपक्चाप्रवेशात्‌ । ताप्यसाधारणः सपक्लगाभित्वात्‌ । 
नापि कालातीतो बाधकप्रमाणानिरूपणात्‌ । न वोक्तानुमानं वाधरकमिति वाच्यं तस्य 
नरांशरः कपालशुद्धतानुमानवदागमवाधितविषयवस्योक्तत्वात्‌ । 

न च श्रूतेराकाशामिव्यक्तिमातरा्थत्वान्नोतच्य्थतेति वाच्यम्‌ । सिद्धे चानुमान- 
स्यावाधरितविषयत्वेन प्रामाण्ये श्र तेरन्यार्थत्वसिद्धिस्तत्सिद्धा तरितरसिद्धिरितीतरेतराश्रयात्‌ | 
किञ्च (तस्माद्वा एतस्मादात्मन श्राकाशः सम्भूतः" इति (तैत्ि° २।१) सङकच्छतः सम्भूत- 
शब्द श्राकाशे सा्षात्सम्बध्वर्मानो गौणः स एव वाय्वादाघनुपषरज्यमानो मुख्य इति महदिदं 
व्याख्यानक्रौशलं ताकिंकपशोः । नापि सनद्ग्धानेकान्तिकतां विपक्षव्यावुत्तेः स्फुटत्वात्‌ । 
नापि प्रकृरएसमता तदनुमानस् दुवलत्वेनोमयोः समानवलत्वाभावात्‌ । निरवयवदरव्य- 
सस्य विनश्यदवस्थापन्ने पटे व्यभिचारात्‌ । च्रवयवत्बालन्ताभावाधिकररणत्वं निरवयव 
शब्देन विवक्षितमिति चेन्न | अवयव्रशब्देन ब्रदेशवरिवक्चायां सवंस्याप्यवयविप्रदेशस्यावय- 
वत्वेनोपक्षीगस््रादवयव्यमावप्रसङ्गात्‌ | श्माश्रयविवक्तायामन्यतरासिद्धौ हेतुः स्याक्ा रा- 
भस्य ब्रह्मणो ममेष््ात्‌. । तस्मा सदनुमानं न प्रतिपक्षः । नापि प्रतिपक्चान्तरसुस्मेदयते । 
+ तस्मादनुमानेनाप्याकाशोत्पत्ते : सम्भाविततव च्छुभ्कतकश्रढमनादत्य भर त्युक्तमेवाकाशजन्मे 
तरजन्मवच्छंद्धेयम्‌ । 

ग्रभ्युपगम्य चेदं परमाणनामनुसत्तिमत्वं महसे सतीति हेवविंशेषितः । तदनभ्यु- 
पगमे तु मूतत्वादित्येव हेतः । तथा हि चठर्विधाः परमाणव उत्पद्यन्ते मूतंस्राद्भूतत्वाद्रा 
पटादिवत्‌ न च मनसि मूरतत्वहेतो रनैकान्तिकता तस्याम पक्यतल्यत्वात `| न च 
धर्तिग्राहकप्रमाणवाधः भिद्धेऽपि तेन धरमिस्वरूपे तद्गतनिव्यत्वादेरसिद्धः | न च परमाण- 
नामपि कायते कारणानवस्थानान्न किमपि मूलकारणं जगतः स्यादिति वाच्यं ब्रह्मण 
एव॒ जअगःमूलक्ारणस्य श विस्मरती तिष्शासपुराण प्रसिद्धस्रात्‌ । तथा दिक्का लावुत्पत्तिमन्ता- 
वचैतनभावस्वाल्यटवत्‌ | न चास्माकमविद्ायां व्यभिचारस्तस्था भावाभावविलक्षणत्वाभ्यु- 
पगमात | श्रन्येऽपि हेत्वाभासाः पूर्वव्रदुद्ररसीयाः। न च तामान्यविशेप्रतमवायेषु व्यभि- 
चारत्तच सामान्यस्य विचार्यमाणे बरहमस्वल्पानतिरेकादचेतनत्वहेतोस्ततराप्वत्ते; | तथा 
हि विशेषाल्तावस्वांमान्ये कल्पिता इति त्वविव्रावादे निरूपितम्‌ । तथा च द्रव्यत्वादीनां 
तातान्यविशेप्राणां सामान्यमात्ररूपताबां सत्तायामन्तभावः । ससामां शपि स्फुरणविरदहि- 
तायाः क्ताप्यनुपलम्भात्‌ स्फुरणमात्ततवं युक्तम्‌ । स्फुरणं च ब्रह्मौव (सदेव सौम्ये 
(छा० ६।२।१) (सत्यं शानं, (तैत्ति. २।१।१) शत्यादिभ्‌ तेः । .श्रह् तं परादाचोऽन्यत्रा- 
समनो ्रहमवेदः (बृह ० २।४।६) हत्यादी परबरहमस्वरूपातिरिक्तत्वेन बराह्मरषादिजातिं 
विजानतो. निन्दाश्वणाच्च । तरमान्न सामान्वे व्यभिचारः । विशेप्रसमवायौ तु खपुष्प- 
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कल्पौ । श्रनयोरथा खपुष्पकल्पलवं तथा 
होपरम्यते । 
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चिदानन्दलहयीरीकायां प्रपञ्चितमस्माभिरिती- 


शुतवरच भवन्ति म्रत्यनुमानवाधिकाः । श््रणोर्णीयान्‌ः (तैत्ति० श्रार० १०। 
१०।१) इति हि परमाणेरणीयः परमकारणं ब्रह्म दर्शयित्वा व्यस्मात्रं नापरमस्ति 
किञ्चिचस्मान्नाणीयो न व्यायोऽस्ति कश्चित्‌ (तैत्ति० श्रार० १०।१०।३ ) इति तैत्तिरीय- 
भ्र.तिस्तद्न्यतिरिक्तमणुं मटच्चाविशेषेण प्रतिपरेधति । श््रसतोऽधि मनोऽसखन्यतः (तैत्ति 
्रा० २।२।६।१०,) (दतस्माज्जायते प्राणो मनः सवंद्धियानि चः ` (मुण्ड ० २।१।३) 
इति च तेत्तिरीयाथर्वणश्र ती मनस उत्षक्ति स्पष्टमाचक्तेते । तथा न्ञः कालकालो गुणी 


सवविद्यः? ` (श्वेता० ६।२) स्सवे निमेषा 


जक्ञिरः इति च (तैत्ति आर० १०।१।२) 


श्वेताश्वतरतेत्तिरीवक्रती कालस्यापि कार्यतामावेदयतः । “पुरुप एवेदं सवं (कृसंहिता 


१०।६।२) इत्युपक्रम्य “दिशः श्रोत्रात्‌? 
श्रू.तिदिंशां पुरपविकारत्वं सूचयति । 


वस्तुतस्तु  प्रास्यादिव्यपदेशस्यादिः 


रिक्ता दिगस्तीपि गमयितव्यम्‌ | न च 


(ऋकूसं० १०।६०।१४) इति पुरुपसूक्तातिकां 


त्यगव्युपाधिना नभस्येव कल्पितत्वान्नाकाशाति- 
ब्र्माप्युतद्यते कारणत्वादाकाशवदिति बाच्यम्‌ 


श्रजो नित्यः (कट० २।१८) इपादिशरुतिविरोधात्‌ श््रसम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः? (ब्रह्म 


सू० २।२३।६) इति न्यायविरोधाच्च | 


एतेन जगदुत्पत्तिप्राक्कराले ब्रह्मातिरिक्त वस्त॒ 


नास्तीति दरितम्‌ ! श्रविद्यायाश्चात्मशक्तित्नेन ततः पाथगर्थ्यायोगाज्जीवानां च तदा 


मात्रत्वेन प्रथक्सत्त्वाभावात्‌ । निस्तर 


` परमात्मनि सग्पन्नसात्तदरष्ठानां च ` तदुपाध्यन्तः करणनिष्ठानां तस्संस्काराविशेपावि्या- 


चेतदाचायेंवियदधिकरणादामिति विश्रम्यते । 


(च्राकाशाद्रायुरवाग्रोरग्निः (तेत्ति० , २।१।१ ) इत्यादावाकाशादिभावमापन्नादविवास्ायाद- 
ब्राह्मणस स्व वाय्वादीनामुखत्तिरिति द्रश्व्यम्‌ | ^^त तेजोऽसजत तत्तेज त्ततः (छा 9 
६।२।२) इत्यादिर्‌ व्यन्तरे तेजः प्शरपीक्तणपूवकमवादिचखष्टत्वशरवणात्‌ । श्चेतनस्य 
चेच्चणानुपपत्ते : । न्यायोऽपि (तदभिध्यानादैव त॒ तल्लिङ्गात्सः” (ब्रह्मस्‌ २।३।१३) 
इतीममेवाथं निणयति । एतेन पध्रानाखादिवादा निरस्ता बेदितव्यास्तेषां श्र तिविष्ड- 
त्वरान्यायविरूद्धत्वाच्च | न ह्यनेतनं चेतनानाधिष्ठितं भिञ्चिद्छुवदुपपन्यते रथशकटा दाव- 


[ #२ 


दशनात्‌ | श्रतोन प्रधानवाद श्राश्रयर 


वः | तथा पररमाशुवादाऽपि श्रर्वो योः संयो- 


गस्याव्याप्यवृत्तिस्वे तयोः सावयवतापत्तेरनित्यत्वप्रसङ्कः । तःसंयोगस्य व्याप्यवृक्तित्वे 
निरवयवयोरण्वोरेकसिमन्नितरस्य सम्मितत्वात्परथिमानुपत्तिस्तथा च॒ तत्कायस्य द्रयशु- 


कस्यापि परिमर्डलत्वप्रसङ्गः । किञ्च द्र 


-वणुक्ारम्मसमवरे परसाण्‌ कथञ्चिद्धित्रियेते न 


वा । आग्रैऽनित्यत्व दिदोषापत्तिश्र चिर्डादिवत्‌ । द्वितीये परमाश्णुसमूह एव इ यणुकादि- 
कायं स्थात्तृणतूलवत्‌ । इत्यलं प्रपञ्चेन । परकरतमनसरामः । 

भ्रवुवाद-- तमोगुण की प्रधानता बाले, विक्तेपशक्ति से सम्पन्न तथा श्रज्ञानोपाधि 
से धुक्त चैतन्य (ईश्वर) से श्राकाश, ्राकाश से वायु, वायु से श्रग्नि, श्रग्नि से जलं 
प्रीर जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई | क्योकि श्रि (तेत्ति० २।१।१) कहती है- (डस श्राह्म 


से श्राकाश उत्पन्नं हश्ाः | 
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टिप्पणी--तमः प्रधानविक्षेयशक्ति--यहाँ सृष्टि-प्रक्रिया का वर्छन किया गयां 
है । अज्ञान की दो शक्तियो-आवरण श्मौर विक्तेप--का निरूपण पहले किया जां 
चेका है । इनमें आवरणशक्ति का कार्यं भी बताया जा चुका है। श्रव वित्तेपशक्ति का 
कायं बताते है| उसी केद्वारा संसारकी सषि होती रै। सष्टिक्रम मे पहले अ्रज्ञानो- 
पित चैतन्य से ्राकाश आदि पंच महाभूतो की उत्पत्ति होती है। मे महाभूत जड़ 
ह । जडता तमोगुण के कारण श्राती है| श्रतः श्राकाशादि के जनक अज्ञान में तमोगुण 
की प्रधानता मानी गई है। वेदान्तदशन श्राकाश को नित्य नहीं मानतादै जैसा करि 
वैशेषिक दशंन मानता है । मूतं की श्रनित्यता के प्रमाण ठै वेदान्ती "तस्माद्रा 
। एतस्मात्‌- इत्यादि भर्‌ तियों को प्रस्तुत करते दै इस विवय में अन्य प्रमाण रहै-- 
यतो वा इमामि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति (ते° उ०) | रहं सर्वस्य प्रभवो 
मत्तः सवं प्रवतंतेः (गीता) । “पुरुष एवेदं सर्वम्‌ (ऋण्वेद--दशम मण्डल) । इससे 
सांख्य का प्रकृतिकारणवाद शरीर नैयायिकं का परमाशुकारणवाद भी खरिडित हो 
जाते ह| | 

तेषु जाडयाधिक्यदशनात्तमनः प्राधान्यं तत्कारःकस्त । तदन 
सत्वरजस्तमांसि काररणगुरध्रक्रमेण तेष्वाकाशाःदिषृत्पखन्ते । एता 
न्येव॒सुष्ष्मभतानि तन्माच्राण्यषञ्चीक्रतानि चोच्यन्ते । एतेभ्यः. 


सृक्ष्मशरी राणि स्थलभूतानि चोत्पद्यन्ते । | 
वि° म०-तमः प्रधानविक्तेपशक्तिमदज्ञानोपदितं चैतन्यमाकाशादिकारण- 
मित्युक्त तत्कथमवगम्यते भूतक्रारणाज्ञाने तमः प्राधान्यमिति तत्राह तेषु च इति | 
जाडयाधिक्यदशंनात्‌ इत्यत्राधिक्यशब्दं प्रयुञ्जानः सत्तास्पूर्विपदत्वेन कार्येषु चैतन्यस्यापी- 
पदनुवुतिं सूचयति । तथा चाटुस्त्वदरिनः । 
“अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 
ग्राद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो इयम्‌ ।!' इति (वाक्यसुधा २०) 
वशिष्ठो ऽप्याह- 
"यदस्ति यद्भाति तदात्मरूप 
नान्यतो भ।ति न चान्यदस्ति । 
स्वभावस्घं वित्प्रतिभाति केवला 
प्राह्य॒ग्रहीतेति सषा विकल्पः । इति 
उत्पद्यमानेष्काशादिषु वद््यमाणकायानुरूपं गुणव्रयमुपलम्भयति तदानीपिति |. 
कारणस्याव्याङ्नतस्य ये गुणाः स्वादयः तेषां प्रक्रमेण तान्‌ गुणानारम्य यथाकार्यक्रमं 
सच्वादिगुणाः सदैव कारयेस्तेषूत्पद्यन्त इत्यथैः । 
नन्वव्याक्रतायञ्चतन्मात्राणि क्रमेण जायन्त इति हि स्परतीतिहासपुराणेषु 
प्रसिद्धिस्तत्क थमाकाशादेरिहोत्यत्तिराम्नायत इति त्राह एतान्येवेति । एतान्येवाकाशा- 
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दीनि सूदममृतानि व्यवहाराश्चमाणि तन्माचाणि . शब्दा दितावन्मात्रैकस्वमान्यपञ्चीकृतानि 
परस्परमसंसष्टानि चेति स्पर्यादिषूस्यन्ते महरषिजिरित्यथेः । तदेवंभूताध्यारोपं श्रौतमनु- 
क्रम्येदानीं भौतिकाध्यारोपं प्रतिजानीते. एतेभ्य इति । परतिज्ञातेकदेशं विवृणोति सूक्ष्म 
शरीराणि इति । | 
 श्रनुवाद उन (महाभूतो) मे जडता अ्रधिक दिखाई देने से उनके कारण 
(ग्रलान) मे तमोगुण की प्रधानता मानी गई है । उस समय (कार्ण के गुण कायं मे 
आ जाति हैः इस न्याय से उन श्राकाश रादि मैं ख्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ ये तीनों यण) 
उलन्न हते रै । येही (आकाश आदि) सूदममूत, तन्मात्रा जओरौर श्रपञ्चीकृत भूत क 
जाते & । इन्दीं से सूल्म शरीरो श्रौर स्थूल भूतो की उत्पत्ति होती दे । 
टिप्पणी--(१) काररगुरधरकृमेण - कारण मे जो गुण होति है, वे कायं पे 
उदुमूत हो जाते ईै--“कारणएगुणा दि कायंगुणानारभन्तेः । यहां अज्ञान त्रिगुणात्मक 
है, शतः उसके कायं च्माकाश च्रादि, भी त्रिगुणासमक होने चाहिये । (२) सक्ष्मभूतानि-- 
श्राकाश आदि मूत जव तक एकः दूखरे मे सम्मिभ्रित नी होते तब तक्‌ वहम 
कहलाते ई, जब तक प्रवयेक मे पव भूतो का चरंश नहीं मिलता है तव तक वे शमपञ्ची- 
ऊत है श्रौर एक दूसरे से श्रमिश्रित अपने बिशुद्ध रूपमे उरनं तन्मात्र मी कहते ह । 
तान्येव इति तन्मात्राणि “ममू रव्यंषकादयश्चः सूत्र से तद्पुरुपर समास इप्रा हे । शब्द्‌, 
स्पशं „ रप, रस रोर गन्ध-इनको तन्मात्न कहा गयां हे } सदम आखवध्या मे श्राकाश 
ते केवल शब्द, वायु मे केवल स्पशे, श्रग्नि मे केवल रूप, जल मे केवल रस श्रीर पृथ्वी 
तं केवल गंध रहता दै, त्रतः श्राकांश आ्रदि भी तन्मात्र के गये ई । 


११. `सृक्ष्मशरी रोत्पत्तिः 

सु्षप्रशरीं राणि सप्तदशावयवानि लिगशरीराणि । जवय वासु 
ज्ानेन्द्रियपञ्चक, बुद्धिमनसी, कमं न्दरियपञ्चक, वायुपञ्चकञ्चेति । 
वि० भ०--लिड ग्यते ज्ञाप्मते प्रत्यगात्मसद्धाव एभिरिति लिङ्गानि तानि च 
तानि शरीराणि च शरीरप्रतिष्टत्वास्छरीरसाधनत्वाद्रा धर्मादिदवारेणेति लिङ्खगशरीरा- 
णीव्यथ॑ः | तथा च प्रयोगः| (विमतानीन्दियाणि प्राणश्च स्वाविरिक्तस्वानुगतचेतन्याधि- 
ष्ठानपूर्वकप्रवुत्तयोऽचेतनघाद्रथादिवत्‌? इति । भर.तिश्च भवति । श्रणस्थ प्राणत 
चन्त घश्च -रुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः" (बृह ० ४।४।१ ८) इति यो वेदेदं 
जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय प्राणम्‌" (छा ८।१२]४) इत्यादिका च । प 
के पुनः सप्तदशावयवा इति तानाह अवयवास्तु इति । ननु कथं लिङ्ग यर 
तम्तदशावयवमिति निर्धार्वते । यावता पुयै्टकं लिङ्खमाचक्षते सुरेश्वराचायाः 

पृञ्चीकरणवातिंके-- | 

(ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चेव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च । 

मनो बुद्धिरश्हिड्‌परचतं चेति चतुष्टयम्‌ \\ 
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प्राणोऽपानस्तथा व्यान उदानाच्यास्तथैव च 
ससानश्चेति ` ¶ञ्चंताः कीतिताः प्राणत्रुससयः ॥। 
खं वा्वग्न्यन्धरित्रपश्चं भूतसुक्ष्माणि पञ्च चं। 
` : श्रवियाकासकर्माणि लिड . पुयष्टके विदु": ।¦ हति ॥ 
प्नन्यत्र पुनरन्यादशं वर्णितम्‌ । भूतसूच्मपञ्चकं कमज्ञानेन्दरियचकद्रयं चत- 
व त्िमेकमःतः करणं पञ्चवृत्तिक एकः प्राणश्चेति सप्तदशावयवा इति । श्रत; कथं निर्णय 
इति | उच्यते | न. चेते गर पक्षाणां विखल्पो उञ्युपैयते वस्तुनि त दयोगान्नापि ससुच्चयस्त 7 
प्माणाभावात्किन्त्वहोक्तस्य स्त॒ दशङस्येव संकतेपविस्तरभेदेन तश्रा तथो तत्र तत्र 
कथनम्‌ | तथाहि । इहोक्तानां हि सतदशानामव्रयतरानां भूतसू्माख्युपादानानि तदुपादानं 
चाविद्या । त्रतश्चोपादानोपादेययो रमेदान्नाविच्रामूतसृच्ेम्यः परथर्वि वच्यते | भूतसू्माणि 
च लिङ्धशरीरेभ्यो न धथगमिपेयन्ते । कामक्र्मणोरप्यन्तः करणब््तित्वेन तदाध्रितत्वेन 
च तदभेदान्न पार्थगर्थ्यविवक्चा । चरतः रर्यष्टकवार्तिकेिन न विलेधः | तथा पन्तान्तरेऽपि 
भूयुहताणि ` तत्कार्थेन्यः पुश्रक्करत्यान्तः करणग्राणयोश्च  वृत्तिवृत्तिमतोरभेदं गृहीत्वा 
ससदशात्वं निरूपितम्‌ । तथा च ससकषदशः प्रजापतिः? (गातपथ ५।२।२।३) इति श्रतेः 
प्रनापतेहिरण्यगर्भस्य सप्तदरात्वा वगतत्सपतदशःवयवरनैव लिङ्गरारीरं मुख्यं शेवमिति । 
तदुक्तमभियुक्त :-- 
-खुख्यं वु सत्तदशकं प्रथितं हि लिङ्गम्‌ । इत । (सं° शारी ° ३।१६) 
श्रनुवाद - सूद्प शरीर सव्रह वयव वाले हीते हः ये लिद्धश॒रीर भी कहलाते 
दे । (सूम शरीर के स्ह) - अवयव ये है--र्पाच ज्ञनेन्धिर्, (९क) बधि, (एक) मन, 
पोच करमन्िर्यो तथा पोच वायु । 
रिप्पणी-(१) लिङ्खशरोरषणि-सूदमशरीर का ही दुरा नाम लि ञेशरीर 
हे । इसते प्रत्यगात्मा की सत्ता का जपन दोता है, सलिए इसक्रा नाम लिगशानीर 
है-लिङग्यते ज्ञाप्यते प्रत्यगाव्मस्द्धाव एभिः इति लि दधानि | लिङ्ध [ति ^ तानि 
ररोराशि च इति लिङ्खगशरीराशि (कर्मं स०) । लिंगररीर क श्रयो कं सम्बन्ध 
पञ्चदशी भी यही कहती है--धुदिकरमेन्दियप्राणपच्चकेर्मनसा धिया | शरीरं सप्तदशभिः 
पहम्‌ तदिलङ्ञमुच्यते ॥* किन्त साख्यतच्वकीषदी के श्रनुसार कुछ भिन्नता है (महद्‌ . 
हङ्कारे कादशेन्दियपञ्चतन्मात्रपर्यन्तम्‌, (२) जानेद्धियफञ्चकम्‌- पाँच लानेन्िय चादि 
लिगशरीर के अवयव है । इनकी उनत्ति श्माकाश प्रादि क छ्च्वगुणांश से टोली है । 
जसे काश के सच्वगु्णांशा से कान), वाजु के स्वगुणांश मे तचा, तेज के सच्वगुणांशा 
से नेत्र, जल के सत्वगुणांश से भिहा रौर प्रथ्वी के क्खगुणांशा भे नासिका का ल 
होता है । यह्‌ वात नीचे की पक्तियों ने वताई गई हे | #ः 
ज निन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्बक्ुजिह्वा घ्नाणास्यानि । एतान्याका- 
शादोनां सात्विकशेभ्यो व्यस्तेस्यः परृयक्‌-धृय क्‌ क्रभेणोत्पद्यन्ते । 


बुदर्नाम निश्चयात्मिकान्तःकरणवत्तिः । ममो नाम संकल्पविकल्वा 





षिः ` ( ५७ ) 


त्मिकान्तः करणवृत्तिः । अनयोरेव चित्ताहंकारयोरन्तर्माविः । एते 
पुनरासाश्णट्ितसात्सिकांशेस्यो मिल्तितेभ्य उत्पद्यन्ते । एतेषां 
प्रकाशात्मकत्वात्‌ सार्॑त्वकांशकायंत्वम्‌ । ` | 
वि न °-ज्ञानसाप्रनानीन्दरियाणि जनेन्धियापि ्रोत्रादीनि । तेषां शब्दसर्श- 
रूप र्गन्ध्राहकन्दरिवत्वानि प्रत्येकं यथाक्रमं लक्तणानि | इन्द्रियारयरङ्कारिकाणीति 
सांख्यास्तान्निराकरुवस्तेपां मौत्िकत्वं कथयत्ति एतानीति । कारणगुणेनोवन्नत्रिगुणानां 
भूतानां सच्वयुशावच्छिन भ्योऽशेम्यो गुणोद्रो कं तभागेभ्यः श्रोत्रादीनि जातानीत्यशः। 
नन्वन्तः करणस्य चवुष्टयत्वप्रतिद्ध: कथमिह द्वयमेव गुदीतमिव्त आह 
प्रनपरेदति । अरनुसन्वानात्मिकान्तःकरणा वृत्तिश्चित्तम्‌ | प्रभिमनानात्मिकान्त क.णवत्ति- 















ङ्कारः । चित्तस्य वुद्रावन्तर्मावो विपयपरिच्छित्तिरूपत्वाविशेपात्‌ | ग्रहङ्कारस्य 
मनस्यन्तमावस्तस्याणि संकल्पात्मकत्वावरिशेपात्‌ । एवं सवरूपाभेदेऽपि विधयमेदात्‌ 


क्वचित्कव्वचिव्चित्ताढङायोवु डिमनोभ्यां पृथङ्निर्देशः । उदधेहय पूर्वो विधरयश्चित्तस्य 
ूर्वा्यिमूतः । तया मनसो वाह्य ग्राभ्वन्तरस्च सर्वो विप्रयो यथयोगमहड्धारस्य त्वनात्मो- 
पर्त ्रात्मैवेति । तरतो विषयभेदेऽपि स्वरूपभेदाय्‌ क्तोऽन्तर्भावः | 
पूजवदेषां चवर्गानप्वन्तः करणमेदानां मौतिकल्वमाह एते पुनः इति । उक्तानां 
लानेन्दियामामन्तःकर्णानां च भूतगतसाच्किंशकार्थत्वे हेतुमाह एतेषां प्रकाशात्म- 
कत्वादिति । १ ४ ॑ 
५, तत्र स्वं निमलत्वात्काशकमनाभयम्‌ः । (गीता ५।६ ) । 

इति स्मरतेः । सत्वकार्यभूतः ब्रकाश इन्दरियान्तःकरणेषूपलम्यमानस्तेषां सत्व- 
कार्यतां गमयतीत्यथः । | 

भरनृवाद-- कान, त्वचा, नेत्र जिहा श्रीर नासिका ये (च) शनेन्दियो है । 
ये (ज्ञानैच्र्यो) त्राकाश श्रादि के ¶ृथक्‌-ष्रथक्‌ सात्विक श्रंशों से उत्पन्न होती-हं । श्रन्तः- 
कृरण की निश्चयात्मक (निश्चय करने ` वाली) वृत्ति को बुद्धि कहते ह| द्रन्तःकरण 
की संकल्पविकल्पात्मक (संकल्य-विकल्म करने बाली) वृत्ति मन है । इन्हीं दोनों (बुद्धि 
श्रीर मन) में चित्त श्रीर्‌ श्रहंकार का श्न्तर्मावि हो जावा है (ज्र्थात्‌ बुद्धि को ही चित्त 
धामन को ही ्रर्दकार कह सकते हं) | ये (बुद्धि, मन, चित्त रौर अहंकार) श्राकाशा 
दि में सम्मिलित स्प से स्थित साच्विक श्रंशों से उन्न होते है । बे (चारो) प्रकाश- 
होने के कारण साच्िक ्रंशों के कार्यं (या उनसे उत्पन्न) कटे जाते हैँ (क्योकि 
प्रकाशात्मक है, रतः उससे उत्पन्न पदार्थं भी प्रकाशात्मक्‌ होगे) । 

टिष्पणी-- बुद्धि, मन, चित्त, भहुंकार--ये चारों अन्तःकरणं कै ही रूप हें | 

तु इनमं त्रन्तःकरण की निश्चयात्मिका वृत्ति को बद्धि, संशयाप्मिका वृत्ति को मन, 
पर्णात्मिका वृत्ति को चित्त ग्रौर श्रभिमानासमिका वुत्ति को ्रहंकार कहते है । 


इयं बुद्धिज्ञानेन्वरियेः सहिता विज्ञानयमकोशो भवति श्रयं । 
कतु त्वभोक्त त्वसुखित्वदु :खित्वाद्यभिमानित्वेनेह्नलोकपरलोकगामिी 
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ध्यावहारिको जोव इत्युच्यते । मनस्तु ज्ञनेन्द्रियः सहितं सन्ननो- 
मयकोशो भवति । | 

वि० भ०--निरूप्यमाखे लिङ्खशरीर उक्तोरवयवेः सिद्धमवान्तरभेदं कथयति 
इयं बुद्धिरिति । बुद्धिध्रहणेनार्थान्मनोव्यावुत्तिरभिप्रोता । तदुपहितचेतन्यस्य च व्यपदेश- 
भेदमाह अयमिति । . श्रयं विज्ञानमय कोषानच्छिनश्चिदात्मा जीव इत्युच्यत इत्यन्वयः । 
तस्यः प्रज्ञामनो विशेषमाह व्यावहारिक इति । व्यवहांरमेव विशेष्रणान्तरेण व्यनक्ति 
इहलोकेति तत्र हेतुमाह कतर सखेति । तथा च श्रुतिः- 

“विज्ञानं यज्ञ तन॒ते कर्माणि तनुतेऽपि चः । इति (तेत्ति° २।५।९१) 

कतृ त्वादिकं चैतन्यमानो न वास्तवं किन्त्वाभिमानिकमित्यभिग्रत्याभिमानिलेनेत्युः 
क्तम्‌ । तया चभ्रतिः। (स समानः सन्नुभौ लोकावनुसञ्चरति व्याथतीव लेलायतीव 
(बृह ४।३।७) इ्याद्या । इवशब्देन व्यवह।रस्याभासतां दशयति । तथा न्यायो च 
“कर्ता शास्त्रार्थवच्वात्‌?, यथा च त्षोभमथाः (ब्रह्मसूत्र २।३।२३;, ४०) इति च कतु त्वा- 
कतर त्वयो्व्यावहारिकपारमार्थिकःवे व्यवस्थापयतः । 

अनुबाद-- (पाँच) ज्ञानेन्दियों सित यह बुद्धि विज्ञानमय कोश होती है । यदी 
(विज्ञानमय कोश) कर्ता, भोक्ता खुली, दुभ्ली आ्रादि होने काः अभिमान करनैके कारण 
व्यावहारिक जीव कहलाता है, जो इस लोक श्र परलोक मे श्राव्रागमन करता हे । 
्ञनेन्धियों से सहित मन मनोमयकोश होता है । 

टिण्पगी--(१) विज्ञानमयक्ोश--र्पँच श्ञानेन्दियों समेत बुद्धि क मिल जाने से 
विज्ञानमय कोश चनता दै। आत्मा के श्राच्छादकं हीनेके कार्ण इसेभी कोश 
कहते ह (२) कलर त्वभोक्त त्व ˆ“ श्र्थात्‌ त कतां हू; म भोक्ता दरू इत्यादि का श्रभिमानी होने 
के कारण । जीव श्र्ञानावृत होने के कारण ही श्रपने को सुखी? दुःखी च्रादि मानता हः 
वस्तुतः वह॒ सुख-दुख श्रादि से रहित शुद्ध ब्रह्न है, यही ` वेदान्त की शिक्ता हं । श्रौर 
पाँच ज्ञानैन्दरि्यों सेत मन के मिल जाने से मनोमयकोश होता दै । यह वात पंचदशीकार 
भी कहते ईै-- “साच्िकै्धीन्दियैः साकं विमशत्मा मनोमयः । तेरेव साकं विज्ञानमयो 
धीर्निश्चयात्मिका ।' (३) व्यावहारिक व्यवहार करने बाला । 


करम न्द्रियाणि वाक्पाणिषादपायूपस्थाख्यानि । एतान पुन~ 
राकाशादीनां रजोंऽशेभ्यो ग्यस्तेभ्यः पृयक्‌-पुथक्‌ क्रमेरणोत्पद्यन्ते । 


वि० भ०--क्मलाधनानीन्दरियाणि कर्मेन्द्रियाणि तानि विभजते कर्मेन्दियागि 
इति । वचनादानगमनविसर्गानन्दसाधनेन्दरियत्वं यथाक्रमं वागदीनाम्‌ प्रत्येक लक्तणम्‌ । 
एते्रामापि पूरव॑वद्धौतिकत्वभाद एतानि पुनरिति । ननु कथमिन्दरियाणां भीतिकतवं 
निर्दिश्यते यत एशां . भूतयोनेः परमकारणादेवो्यस्तिः श्र.यते “एतस्माज्जायते प्राणो मनः 
सर्वेन्द्रियाणि चः (सुणएड० २।१।३) इति सत्यं भ्र यते । वत्राथंक्रममेवाध्रित्य भूतभावमा- 
पन्नात्तस्माद्भूवयोनेरिन्द्रियोत्पत्तिपाभिता । तथा च न्यायः (ह्मसूत्र २।३[१५) । 
श्मन्तरा विश्ठानमनखी क्रमेण तल्लिङ्गादिति चेन्नाविशेषात्‌? _ इति । च चैतेषां भोतिकत्वे 
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| त्रनमयं हि सौम्य मन श्मापोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्‌ (छा ° ६।५।४) 
इति शओरोतलिङ्खस्य प्रमाणत्वात्‌ । च चवागादिष्विन्दियत्वमप्रसिद्धमिति वाच्यं ध्परज्ञया 
वाचं समारुह्य वाचा दि स्वाणि नामान्याप्नोति (कोरी ३।६) इति कौषीतक्यादौ 
चक्त॒रादिभिः सह वाचः समभिन्याह्तत्नात्‌ । आथवणे च चक्षुश्च द्रष्टव्यं चः (प्रश्न° 
४]८) इत्यादिना सविययायीन्नियर्यनुक्रम्य “हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयिव्यं च 
पायुश्च विसजंधितव्यं च पादी च गन्तव्यं चः (व्श्नोपनिपद्‌) इति सपिषयाणां समभि 
ग्याहयतत्व(त्‌ । प्तानि चेष्धियारतकाद्‌रोव भवन्तिन न्यूनानि नाधिक्ानि (दशमे पुरषे 
प्राणा अ्रत्मेकादशःः (व्ह २।६।४) इति प्र व्यनुभोधेन सिद्धा स्ितल्ात । श्रना्मशब्दो 
मनोविषयः प्रणशन्द्‌ इतरेन्दिवविपय इति भेदः । श्णुत्वं चैषां परिच्छिन्नत्वे सति 
सूद्धतत्वल तणमभ्युपगन्तन्य न ठ पस्माुलक्तणत्वम्‌ । तथा सति सवशरीरव्यापिकाया- 
नुपपत्तिप्रसं गात्‌ । श्रपरिच्छित्नत्वे चोत्रान्तिगत्यागतिभ्‌.तिञ्याकोपप्रसंगः । स्थूलव्वे 
चोत्कान्तिसमवे बिलानिगच्छन्त हव सर्पाः शरीरदचिटरेम्यो निष्करममाणानीन्दरियाणि 
प्रत्यक्षो णोषलभ्येरन्‌ ।न चोपलम्यन्ते । तस्मादुक्त प्रकारेणाणनीन्दरियाणि | ननु शत्रग्नि- 
वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्‌? इत्यादि श्रू तेरुन्यादिदेवतानाभेव सुतादिस्थानेषु वागादीद्धिया- 
तनना प्रवेशश्रवणात्कथमेतेयां नीतिकतमुच्यत इति चैन व दोषः । देवतानमप्याधिदेविक- 
प्राणाव्मनां भीतिकदेदविरिध चेतनानामेवेश्वययोगादघ्यात्मं वागादिरूपेस मुखादिष्वस्थान- 
स्येष्टत्वात्‌ । तथा च भोतिकान्यपीन्धियाणि देवताशरीराणि नेति च विरुध्यन्ते । यद्रा 
इन्द्रियाण्युक्तलक्तणानि ` भोतिकान्येव देवतानां पुनस्तधिष्ठातरत्वेन तच्छरीरतया तत्र 
प्रवेश एव श्रग्निवागभूत्वाः (त° २।४) इत्यादावाम्नायात्‌ इति । तथा च न्यायः 
(ब्रह्मसूत्र २।४।९ ५) “उ्योतिरायधिष्टानं त॒ तदामननात्‌ इति । लिङ्ग च स एतास्ते 
त्राः समभ्थाददानो ददयमेवान्ववक्रामतिः (बद० ४।४।१) इति तेजोमात्रा णामिन्द्र- 
णामुत्करान्तिसमये इदयप्रहैशयुक्त वा शस यत्रैव चात्तुषः पुरपः पराङ्‌ पर्यावतंतेऽथारूपज्ञो 
वतिः (बृह ०) इत्यादित्यपुख्पस्य च्चुषरोऽपक्रमणं दशयति । ये पुनम ख्यप्राणस्य इत्ति- 
वागादय इति वदन्ति तेऽप्यनयेव नीत्या निराकरणीयाः | नते ह वाचमूचुस्त्वं न 
गायः (जब्रद० १।३।३) दप्युपक्रम्यासुरपाप्यविद्धत्वेन वागादीननुद्गातननि्धायं समाप्य 
= श्रथ देमसामान्यं प्राणमूचुः (बड ० १।३।६) इति परथगेव मुख्य - 
निदेशात्‌ । तथा सुषुप्तावपि बागादीनामुपसंहागो मुख्यप्राणस्य सव्रत्तिक्स्यास्ति. 
णमिति वैप्रम्यलिङ्गाच्च प्राणादिन्द्रिवाणां भेदः । एवमादि न्यायकलापो दितीयेऽ- 
चतुथे पादे विस्तरतः | इ १ पुनवेंदान्तसारत्वाद्‌ म्रन्थस्य वेदान्त विहिता न्याया लेशतो 
श्रिता इति । तस्मायुक्तमिन्द्रियाणां भोति कत्नादीति स्थितम्‌ । 

अनृवाद-वाणी, दाथ, पैर, गुदा तथा मू्रेन्दरिय- (पाँच) कमँन्द्रियँं ई । 
(कर्मेन्धर्यो) आकाश श्रादि के रजोगुण बाले अंश से श्रलग-श्लग क्रमशः उत्पन्न 
(श्र्थात्‌ श्राकाश के रजोगुणांश से बाक्‌, वायु के रजोगुणंशः से हाथ, अग्नि 
रजोयुणांश से पेर, जलं कै रजोगुणांश से गुदा श्रौर पृथ्वी के रजोगुणांश से उपस्थ 
उत्पत्ति होती है) । 
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टिष्परी--कमेन्दरियाणि-- कम में प्रवृत्त होने के कारण वाणी, हाय स्रादि को 
क्मन्द्िय कहते हं । इन इच्छो के कार्यं कमशः वे दै चन, व्रादान, गमन ; वियग 
तथा ्रानन्द--श्ञोक्तयादानगम्‌नविसर्गानिन्दक्ः क्रियाः" (पञचटरी) | इनकी उत्पचि 
भूतं से हई हे ग्रतः इन्दं भौतिक कहते दं 

वायव प्राखापानग्यानोडानसमानाः । प्राणो नाम प्राग्नम- 
नवन्नासाश्रस्थानवर्तीं । अपानो नामावागगमनवान्‌ पाय्वादिस्थान-- 
वतीं । व्यानो नाम विष्वग्गसनवानखिलशरीरवर्ती । उदानो नाम 
कण्ठस्थानीय ऊध्वगमनवाचुक्क्रमणवायुः । समानो नाम शरीरमध्य-- 
गताशितपीतान्नादिसमीकरणकरः । समीकरणन्तु धरिपाककररणं 


रसरुधिरशुक्रपुरोष्ादिकररणमिति यावत्‌ । . 

वि० ग०--इदानीं वायुपञ्चकं विभजते वायव इति प्रारगमत्मत्ती नि; 
सरणम्‌ । यद्मपि धप्राणो हृदयः (त। ¬° तरार ३।१०।।५) इति भ्तेष्ट दि प्राण॒ इव्य - 
भिधानाच्च दहृदयस्थानः प्राणस्तथापि ना+`4+ प्रत्यच्तसुपलम्यमानल्वान्ना श-स्थानवर्तत्यु- 
क्तम्‌ । श्रधो नाभेरघस्ताद्गमनवान्मलाःक्नव्यापारेए | पायुगुदं तर्स्थानवतीस्यशर; । 
श्रादिशब्दादुपस्थग्रहः | तवापि मूतरेतोत्रिखगस्थापानकमत्वात्‌ | विष्वकारितः सर्वतो 
गमनं विद्ते यस्य॒ स तथा |  प्राणापाननियमनकर्मार्ए्यामगन्युत्पादन) दिवीयत्कर्म- 
हेवत्वादविलशरीरवर्तीं व्यान इत्यर्थः । तथा च श्र.तिः--श्यथयः प्राणापानयोः सन्धिः 
स व्यानः (लछा° १।३।३) इत्युपक्रम्य 'यथानेर्मन्धनमाजेः सरणं टस्य धनुर ्रायमन- 
मप्राणन्ननपानंस्तानि करोतिः इति (छा १।३।५) । यद्यपि ध्वक्षुपो वा मूता वान्येभ्यो 
वा शरीर शेभ्यःः (बृह० ४।४।२) इति भ्र तेरुत्रमणस्य चन्तुरादिद्रारेप्वनियमस्तथापि 
कण्ठसम्बन्धस्य प्रायेण नियतत्वात्‌ कर्ठस्थानवल्यु दान इ्युक्तम्‌ । द्रशितादेः समं 
नयनात्समान इत्यर्थः । 

अनुवाद राणः श्रपान, व्यान; उदान तथा समान--ये (पच) वायु ह | प्राण 
नामक वायु सामने गमन करने वाला तथा नासिका शग्रभाग में रहने वाला हे । अपान 
नामक वायु नीचे गमन करने व्राला गुदा शआ्रादि स्थानां मे रहने वाला है व्यान 
नामक वायु ख्व श्रौर गमन करने वाला श्रीर्‌ सम्पूणं शरीर में रहने वाला हे । उदान 
नामक वायु कश्ट मे रहने बाला, ऊपर की शरोर गमन रने वाला त्रीर ऊपरसे ह 
निकलने वाला ह । समान नामक वायु शरीर के भीतर खावे-पिये गये श्रन्न स्रादि का 
समीकरण करने वाला ह । समीकरण कहते है पचाने को चरर्थात्‌ (वार -परिपे श्रन्न च्रादि 
को रस रक्त, वीय, विष्टा च्रादि के रूपमे परिवर्त कर देना समीकरण है | 

टिष्यणौ (१) प्रार, श्रपान, तयाम, उदान, समान-- दने क्रमशः प्र, अप, 
षि, उद्‌ श्रीर सम्‌ उपसर्गपूर्वकं अन्‌ (प्राण ने) धातु से भावर्ते पज्‌ प्रत्यय हुश्ा है । 
(२) समीकरणम्‌ युक्त शरन श्रादि को पचाक्षर स्त; रक्त श्रादि केरूप मे परि- 
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| कृर देना तथा वर्व्याश को मलादिके रूपमे बाहर निकाल देना समीकरङ् 
कहटलाता दै । 
केचित्त नागकमक्कलदेवदत्तधनञ्जयाख्याः पञ्चान्ये वायकः 


घन्तोति वदन्ति । तत्र नाग उदिगरणकरः। कूमं उन्मीलनकरः १ 
कृकलः क्लृट्कर. । देवदत्तो जृम्भणकरः । धनञ्जयः पोषणकरः ` 


एतेषां प्राणा दिष्वन्तर्भावात्‌ प्राणादयः पञ्चेवेति केचित्‌ । 

वि° म०--मतान्तरमुत्थापयति स्वमतपरिशुद्धये केचितु इति । तेषां लक्तण- 
ह्‌ नाग इत्यादिना । उद्गिरणं छदिः । उन्मीलनशब्दो निमीलनस्याप्युपयक्चषणएपरः ॥ 
पणं पुष्टिः । अन्यत्‌ प्रसिद्धम्‌ । उत्थापितं मतं प्रत्याचष्ट एतेप्रामिति । केचिच्छ्द 
निषरद्विषयः । एतेषां नागादीनां प्राणादिष्वन्तर्भावादित्यर्थः । उद्गिरणं ह्य ्वंमुखसप 
गः क्रियाः ऊष्वमुखस्य वायुरुदान इद्यक्तम्‌ । तथा चोदानेनेवोद्गिरएस्यापि सिद्धै 
गस्य तत्कतु.रुदानेऽन्तर्भावान्न ततः प्रथक्त्वम्‌ । उन्मीलनस्याङ्गयेष्ान्तर्मतत्वात्तस्याश्च 
निमित्तशत्वादुन्मपीलनकठ॒ : कूर्मस्य व्यानेऽन्तमावः | समानेनाशितपीता दीनां -पाकेड 
साद्विभावमापद्य सकलशरीरदेशेषरु .तद्परवेशने ते स्येव त्त धोतन्तेस्तःकतु: ककलस्छ 
नेऽन्तभांवः । जुम्भणस्य ॒निद्रालस्यादिहेतुकत्वानिद्रालस्यादेश्च वातलायननोपजीवन- 
मित्तकतव्वादन्नस्वी करणस्य चापानकर्म॑त्वादपान एव परम्परया जम्भणहैतोदेवदत्तस्या- 
{ति ग्रपानाख्यस्पान्तमु खतया शसोरान्तः प्रविशतो वायोर न्नस््रीकरणहेतुत्वमैतरेयङके 
म्नायते (तदपानेनाजिघरततत्तदावयत्‌? इति (एेत०° ३।१०) रसलोदितम्†सादिकरमेर 
0रे<न्नपरिणामे स्तस्यैव पोप्रणापरपर्यायाः पुष्टेः सम्भवाद्रसादिनयनकतरि समक 
जजयस्यान्तभाव इति | तथा च प्राणादीनामेव. ` यथायथमुदगारादिक्रियानिमित्ततयः- 
स्थान्तरमाप्मानानां नागादिसंज्ञाया प्रप्युपपत्तौ तचखान्तरकलयनं तेषां गौरदम्‌- 
| भावः| श्रूतौ च पञ्चानामेव प्राणादीनां तच्र-तत्र श्रवत्तद्विरुदधा चे 
ह्यना । प्राणादयोऽपरि मुख्यस्येकस्य प्राणस्य वृत्तिविशेषा एव न॒ तच्ान्तरभूताः 4 
णोऽपानो व्यान उदानः समानोऽनः इति बृहदारण्यके (१।५।३) वृत्तिमतः प्राण 
पसर्गानिरवांच्यस्य पृथट्नि दशात्‌ । तथा च न्यावः वचत्र्तिर्मनोवदुव्यपदेशात्‌ः इषि 
ह्म ० २।४।१२) । तथा मुख्यप्राणोऽपि वा्ोर्बाह्यस्य सू्रात्मरूपस्य विकारो. न शभीर- 
ध्ये नमोवद्व. त्तिलाभमात्रेणावर्थितो बाह्यवायुरेव । नापि वागादीनां सामान्यवृत्तिरूपः 
] क्रिया । एतस्माज्जायते प्राणो मनः सवेन्दियाणि च| खं वायुः (मुरुड० २।१।३ 
श्रतौ वायोरिन्द्रियाणां च प्राणाखुथगेव निर्दिष्टत्वात्‌ | तथा च न्यायः । न वायु- 
ये एथगुपदेशात्‌ः इति (ब्रह्मसूत्र २।४।६) । श्रणुश्चः -्रह्मस्‌०) इत्या दि न्यायव~ 
दिन्दियवस्सु्ध्नत्वादिकमपि प्राणस्यानुसन्धेयभिति सङ्ग्रह 

घ्रनुवाद- कुक लोग॒(रल्य मत वाले) कहते है किं इनके अतिरिक्त नाय, 
म, ककल, देवदत्त श्रौर धनञ्जय नामक पोच वायु श्रौ ई । उने नाग वायु वमह 
ने वाला; कूमं वायु (पलकों को) खोलने एवं बन्द कराने वाला, ककल भूख लगाते ` 





























। 
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वाला, देवदत्त जंमाई कराने. वाला ओर धनञ्जय पोषण करने वाला है। क लोमे 
के श्रनुखार इनका प्राण आदि मँ ही श्रन्तर्भाव ही जानेस (वायु) पाँच ही ई 
(दस नही) | | | 
 टिप्वणी--घनञ्जय--इस वायु के सम्बन्ध मे कहते हैँ कि यह मरने पर भ॑ 
शरीर को नही छोडता है । | | 

एतत्‌ प्रारणादिपन्चकमाकाशादिगतरजोंऽशेभ्यो मिलितेभ्य 
उत्यदयन्ते । इदं प्रारणादिपञ्चकं कमं चरियैः वहितं तत्‌ प्रागमय- 
कोशो. भर्वति । अस्य क्रियात्मकत्वेन रजोऽशका्यत्वम्‌ । 

वि० म०--प्राणादीनामपि पूर्व॑वदुपादानविशेषरं संकीतंयति एतत्‌ इति । उक्ताः 
नामेव कर्मेन्द्रियाणां प्राणादिभिर्भिलितानाम्‌ पूर्ववदवान्तरविशेषमाह . इवं व्रारलावीति ` 
प्राणादिपञ्चकस्य रर्जोऽशकायंत्वे लिंगमाह श्रस्येति । ` ॥ 
| प्नुवाद-ये प्राण श्रादि पोच वायु श्राकाश आदिमे विद्यमान रजोगुण बाहं 
श्रर्शो खे सम्मिलित रूप से उत्यन्न होते दै । ये प्राण आदिर्पोच वायु कमन्य से यत्त 
होने पर प्राणमयकोश हो जाते ह । इख (पराणमयकोश) के क्रियाशील होने के कार 
इसे रजोगुण के अंश से उत्पन्न माना गया है । । 

 दिष्यणी--रनोंऽशका्ंत्वम्‌-रजोगुणए स्वतः प्रेरक तथा क्रियाशील माना गयं 


| ह-“र्नः कर्मणि भारतः (गीता) श्रतः उसके अंश खे उचन्न प्राणमयकोश में करिया 


शीलता स्वाभाविक है, क्योकि (कारणगुणाः का्यंगुणानारभन्तेः यह नियम है | 

एतेषु कोशेषु. मध्ये विज्ञानमयो ज्ञानशक्तिमान्‌ कतु रूपः । 
मनोमय इच्छाशक्तिमान्‌ कररगरूपः । व्राणमयः क्रिधाशत्तिमान 
कायख्यः । योग्यत्वादेवमेतेषां विभाग इति वणेयन्ति । एतत्कोशज्रयं 
मिलित तत्‌ सुक्ष्मशरीःरमित्युच्यते । 

वि° म०-उक्त कोशत्रयभनूल्य तेषां प्रतिनियतां व्यवस्थां दर्शयति एतेषु कोशे 
इत्यादिना । योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हयन्तर्ज्योतिः पुरुषः ्रृह० ४।३।७) इति 
भ्र तेविं्ञानस्य चैतन्यं प्रत्यतिसन्निहितत्वाञ्ज्ञानशक्तिमस्वम्‌ । कामः संकल्यो विचिकित्सां 
(बृह ° १।५।३) इत्यादिश्रुतेः कामापरपयाया इच्छाया मनोवुत्तित्वावधारणादिच्छ।शक्तिम्त 
मनोमयकोशस्य । स यथा प्रयोग्य श्राचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः 
(० ८।१२।३) “कस्मिन्नहमुतकरान्ते उत्क्रान्तो भविष्यामि करिमन्‌ वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठा- 
स्यामीति' (प्रशन ° ६।३) ख प्राणमसजतः (प्रश्न ° ६।४) इव्यादिश्र्‌ तेः प्राणमयकोशः 
क्रियाशक्तिमच्म्‌ | योग्यत्वात्‌ इत्यस्यायमर्थः । विज्ञानमयस्य त॒ कनृत्वमुपपादितं मनो- 
मयस्य करणत्वं विवेकसाधनत्वात्‌ । श्रात्मेन्द्रियविषयाणां सन्निकषे विद्यमानेऽपि यदन्वय्‌- 
व्यतिरेकाम्यां जानभावाभावौ तःमनो विवेकसाधनत्वात्‌ करणपक्तपातीति युक्तः मनो- 
भयस्य करणसूपत्वम्‌ । तथा च भरतिः।| श्रन्यत्रमनां श्रभूवं नादर्शमन्यत्रमना शभू 





नाश्रौषम्‌ इति (बृह ° १।५।३) (तस्मादपि पृष्ठत -उपु्षटो मनसा विजानातिः (बू०) 
इति च | न्यायश्च भवति । निव्योपलन्ध्यनुपलन्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वान्यथा, इति 
(ड ह्यसूत्र २।३।३२) तथां तौ मिथुनं खमैतां ततः प्राणोऽजायत? (बृह ° १।५।१२) इति 
श्र तेः प्राणस्य वाङ्मनसथोरिथुनीमूतयोस्पत्तिभवणात्‌ प्राणमयस्य. कायेरूपत्वं युक्त- 
मिति । एवं सुद्धमशरीरस्यावयवान्‌ सिविशेषानिरूप्यावयविनं निदिशति एतत्कोशेति । 

भरनुवाद-- इन (तीन) कोशो मे से विशानमयकोश शान की शक्ति से युक्त कतां 
रूप है । मनोमयकोश इच्छाशक्ति से युक्तं कारणरूप है । श्रर प्राणएमयकोश ।क्रयाशक्ति 
खे युक्त कार्यरूप दै । योग्यता के कारण इन तीनों के इख प्रकारं (कता, करण श्रौर 
कार्यं इन नामों से) विभागका ब्णन करते ह। ये तीनों कोश मिलकर सूदधमशंरीर 
कहलाते ई । 

टिप्वणी-(१) ज्ञानशक्तिमान्‌ कतु रूपः- वि्ञानमयकोश चैतन्य के श्रत्यन्त 
निकट होने के कारण ज्ञानशक्ति से युक्त होता है। ओर सुखित्व प्दुःखित्व श्रादि का 
श्रमिमानी होने के कारण इसका कतां रूप है (२) इच्छाशक्तिमान्‌ करणरूपः-- चकि 
इच्छा मनोवृत्ति दै, अतः मनोमयकोश इच्छाशक्ति से युक्त होता दै । मन के बिना 
श्रात्मा, दद्र तथा विषयों का सानिष्य होने पर भी ज्ञान का श्रभाव होतां है, श्रतः 
अनोमयकोश का करणरूप होना सिद्ध होता है. (२) क्रियाशक्तिमान्‌ काय॑रूप.- ख 
प्राणमदखजतः इत्यादि भरू.ति के प्रमाण से प्राणमयकोश का त्रियाशक्तिसम्पन्न होना सिद्ध 
होता है । (तौ मिथुनं समतां ततः प्राणोऽजायतः इख भरति के प्रमाण से मिथुनीभूत 
वाणी श्रौर मन से प्राण की उत्पत्ति होने के कारण प्राणमयकोश क्रूप है | . 

१२. सूक्ष्मप्रपञ्चनिरूपरणम्‌ 

भ्रत्राप्यखिलसूक्ष्मशरीरमेकब्ुदधिविषयतयां बनवज्जलाशयवव्‌ 
वा समष्टि रनेकबुद्धिविषयतया वृुक्षवज्जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति । 
एतटसमष्ट्‌युपहितं चेतन्यं सूत्रात्मा, हिरण्यगभः प्राणश्चेत्युच्यते 
सर्वत्रानुस्थतत्वाज्जानेच्छाक्रियाशक्तिमदुपहितत्वाच्च । 

वि° म०--“लिङ्गमनो यत्र निषक्तमस्य' (बृह ° ४।४।६) “श्रनन्तं वे मनोऽनन्वा 
विश्वेदेवाः (बृह ° ३।१।६) इत्यादि भति लिङ्गशरीरस्याप्येकत्वबहूत्वभ्रवणत्तदेकत्वा- 
नेकत्वयोरप्यज्ञानवदेव व्यवस्थेत्यमिप्रत्याह भ्रखिलसूक्ष्मम्‌ इति । शअ्ननयोस्तु॒व्यष्टिसमष्ट्‌- 
योरेकत्वं स्पष्टमेव पटयते । "वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समीष्टः इति (बृहदारण्यके ३।३।२) । 

समष्टिलिङ्खशरीराभिमानि नश्चेतन्यस्य व्यवहारसिद्धान्‌ व्यपदेशविशेषानाह 
एतत्समष्टीति । व्यपदेशत्ये निमित्तमाह सर्वत्रेस्यादिना । सवंत्रानुस्मूतत्वा्सूत्रास्मा । 
ज्ञानशक्तिमदन्तःकरणोपहितत्वाद्धिरण्यगर्भः । त्रियाशक्तिमदधिदेवतप्राणएरूपत्वात्‌ प्राण 
स्तादगध्यात्मप्राणरूपत्वाद्वा । यद्वा ज्ञानक्रियाशक्तिमत्समषटिप्रागेन्दरियखमुदायास्मकं समष्टि 
लिज्खशयीरं तदुपदहितत्वारज्ञानशक्तिप्राधान्येन हिरण्यगर्भः क्रियाशक्तिप्राघाभ्येन प्राण इति 
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च व्यपदेश इति योजना । तथा च श्र तिवचनानि । “वायुरवे गौतम तत्सूघ वादना त 
गरोतमसूतरेणः इति (बृह० ३।७।२) । (हिरए्यगमेः समवतंताप्र ' (ऋक्संहिता १०। १२९। 
१) । हिरण्यगमं जनयामास पूव॑म्‌ः इति (श्वेत० ३।४) | “कतम एको देव इति प्राण्‌ 
हतिः (बृह ° ३।६।६) चैवमाद्यीनि । प्राण इति चोच्यते, इति च शब्दात्‌ कः प्रजापति- 
ब्रह्य त्या दिव्यपदेशान्तराणि. समुच्चीयन्ते । 

अनुवाद--यर्हों भी समस्त ` सुक्ष्म शरीर एकत्व केज्ञान का विषय होने कै 
कारण वन. श्रथवा जलाशय के समान-समष्टि रूप श्रौर अ्रनेकत्व के ज्ञान का विषय. 

होने के कारण, वृश्च या जल के समान व्यष्टिर्प भी होरे । जिस प्रकार क 

क्तौ को मिलाकर उन एक वन या कई जल-विन्दुत्रां को मिलाकर एके जलाशय कहां 

जाता ह › उक्तौ प्रकार अनेक सूम शरीरां को एक समष्टि. कह सकते है | फिर जिस 
प्रकार वनं को श्रलग-श्रलगं वतो या जलाशय को श्रलग-च्रलग जल-विन्दुच्मों के रूप में 
भी देखा जाता है उसी प्रकार सूद्छ शरीरो को भी श्रलग-च्रलग कदं व्यष्ट्यों के रूप 
मे देख सक्ते है) | इन सूदम शरीरं की समष्टि मे जो सैतन्यातमा विद्यमान है, उसे 

। सूजाप्मा, हिरख्यगभं श्रौर प्राण ` कहते है, वर्योकरि वह इन सव (सूम शरीरो) मे व्याप्त 

` तथा (विानमय, मनोमय श्रौर प्राणमय इन तीन कोशो से युक्त होने के . क। रण) ज्ञान, 

| इष्छां एवं क्रियाशक्ति से सम्पन्नदहै। 0. 

॥ दिप्पणी--हिरण्यगभं- ऋगवेद श्रादि में ब्रह्म काही एक नाम हिररयग॑ कहां 
गया हे । हिरण्यगर्भ का श्रयदहैसोने के श्रर्डे के भीतर रहने वाला । यहं सानशाक्तिमान्‌ 
विज्ञानमय कोश ही सोने का श्रणडा है। उससे द्ावृत होने के कारण तदभिमानी चैतन्य 
ही हिरण्यगर्भ है । श्र तिवाकयो मँ यह सूताव्मा, हिरण्यगर्भ तथा प्राण आदि नामों से 
शरभिहित क्रिया गया है | महाभारत तया मनुस्मृति ये सोने के श्ररडे से वर स॒ के उन्न 
होने का वर्णन है -तदणडमभवत्‌ हैमं सहलांशुघमप्रभम्‌ । तस्मिन्‌ अन्े स्वयं द्रह्मा 
सवंलोकपितामहः । . | 

अस्यैकां समष्टिः स्थूलप्रपञ्चापेक्षया सुक्ष्मत्वात्‌ सुक्ष्मशरीरं 
 विज्ञानमयादि कोशत्रयं, जाग्रहासनामयत्वात्स्वप्नोऽत एव स्थ॒ल- 

। भ्रपञ्चलयस्थानमिति चोच्यते । एतद्व्यष्ट्युपहितं चैतन्यं तेजसं 

' भवति तेजोमयान्तःकररणोपहितत्वात्‌ । । 

)। वि° म०--एवमुपहितस्थ व्यपदेशभेदानुकत्वोषाधेरपि तानाह अस्थेवेत्यादिना । 

 स्थूलप्रपञ्चो विराडविज्ञानमयादिकोशत्रय ` लिङ्गशरीरं सृक्मशरीरमिति सम्बन्धः | 

 मध्यप्रदीप याथेनोत्तरतरापि जाभरदवासनेव्य् कोशत्रयपदं सम्बध्यते । (सुरडक० भाष्य 
 १।१।३) वातनामयलं चास्य श्र तिराह -^तस्य हैतस्य पुरस्य सूपं यथा महारजतं 

॥ वासो यथा पाड वातिकम्‌! (बृह ० ३।३।६ ) इत्यादि “सङकद्विद्युत्त ? इत्यन्तेन । स्वप्नं 

` चास्यान्याङ्तविराजोः सम्ध्यस्थानत्वादुपपनन' (सन्ध्य ठृतीयं स्वप्नस्थानं (बड ०४।३ |६) 





। 
| 

॥ 
1 

॥+ 




















< 








। शि? 


| 





(,.6 ५ ) 


इति श्र तेरविशेषरात्‌ । यतो वांसनामयोऽत एवेत्त योजना । ।्स्थ लोकस्य सर्वावतो 
मात्रामपादाय स्वयं विहत्य (बृह °) इत्यादा स्वप्नेन शारीरम प्रहस्य (बृह ० ४।३।१ १) 
इत्याय्या च भ्रू तिः स्थूलशरीरस्य स्वप्ने लयं दर्शयन्ती तत्समष्टेमंहाप्रपच्स्यापि सन्धौ 
तं सूचयति | 

एवं समण्टिलिङ्गतदुपडितचैतःयोर्व्यपदेशानुक्त्वा व्यष्टिलिङ्गतदुपदितचैतन्य- 
योरपि तानाह एतदिति । तेजसव्यपदेश्यत्वे देठमाह तेजोमय इति । तेजोमलं वाखना- 
मयत्वं स्वयं नि्माव सेन भासाः (श्रृह° ४।३।६ ) इति भर तौ भाःशब्देनान्तःकरणस्य 
वासना्मनो व्याख्यातत्वात्‌ । | 

अतुबाद--इस (चतन्य की उप्राधिभूत सूक्घम शरीरो) की यह समष्टि स्थूल- 
प्रपञ्च कौ ्रभ्ता सून होने के कारण सूद्धन शरीर, विज्ञानमय च्रादि तीन कोश, 
जाग्रत्‌ अवस्था क) वासना से युक्त होने के कारण स्वप्न तथा इसी कारण स्थूल प्रप 
का लय-स्थान कहं जाती दै। इन सुच शरीरां की व्युष्टि की उपाधि से युक्त चैतन्य 
तेजोतय अन्तःकरण की उपाधिसेयुक होने के कारण तैजस कहलाता है । 

अस्यापीयं व्यष्टिः स्थूलश री रापेक्षया सूक्ष्मत्वादिति हेतोरेव 
पुक्ष्मशरीर विज्ञानमयादिकोशत्रयं जाग्रदवासनामयत्व) त्स्वप्नोऽत 


एव स्थ्‌जशरीरलयस्थानमिति चोच्यते । एतो सृत्रात्मतजसौ तदानीं 


भनोवृत्तिभिः सुक्ष्मविषयाननुभवतः भ्रविविक्तभुक्ततेजङ" 
इत्या दिश्नुतेः । 

वि म०--अस्यापौति सशयः | यो वै प्राणः स वायुः (उृड० ३।१।५) 
इति श्रतेः | 


समष्टिव्यष्टिलिङ्गयोस्तदवस्थयोरपमि सन्ध्ययोरभेदं सिद्धवक्छृत्य तत्र॒ तजखस्‌ज- 
योर्मोगवि वं ` निदिंशति एताविति । तदानीं स्वप्नावस्थायान्‌ | निद्रारिदोषरदूषितस्या- 
ट्टादिसमुद्‌बोधितसंस्कारविशेषसविवस्यान्तः ` करणस्य याः संस्करारानुरूपा वनत्तयस्ता- 
टगन्तःकरणसं खट चैतन्य थाविचयाशक्ितरिजुनिमतविषयाकारास्ताभिः सूदकविषयान्‌ 
जाप्रद्रासनामयानीबदस्फुटाननुभवत इन्यथः | 

न स्वप्नः स्मृतिरपरोक्तावभासितत्वात्‌ नापि प्रत्यक्तप्रमा सम्रयोगायभावात्‌ । 
न च सुषिः स्मष्टः ब्रिप्रयानुभवात्‌ । नापि जागरितं तदुवितदेशकालनिमित्तानाम= 
सम्भवात्‌ । तथादि ध्यथा केशः सहखधा भिन्नः (भरृइ० ४।२।३) इत्यादिना केशह- 
छश नांडीपरवेश दशंयति भ्रूतिः। तथा चातिसूद्धनासु नाडीषु सखप्नं पश्यतो न नदी 
समुद्रवनगिरिनगरीनिवेशोचितो देशोऽस्ति येन तत्र स्थितान्नदादीन्‌ पश्येत्‌ । ननु “बहिः 
कुलायाद दत श्चरित्वाः (बृइ० ४।२३।१२) इति भ्‌ तेर्बहिरेव॒ सखप्नायश्यतोति चेन्न तन 
बहिःरब्देन स्थूलशरीरोपरामाभावमात्रस्य॒तिवक्तितत्वात्‌ । अन्यथा तस्मिनेव शरीरे 
नियमेन पुनर्जामरणानुपपत्तेः । तथा च भ्रत्य तरं (कुरुष्वहमय शयानो निद्राभिलुघ्तः 
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स्वष्ने पश्चालानधिगतश्चारिमन्‌ प्रतिबुद्धश्च हति स्यप्नप्रा्तदेशान्तरात्‌ पुनरागमनरहित- 
स्यापि स्वप्नदेशस्य शरीरे जागरणं दशंयति | अतो न तत्र जाग्रदुचितो देशः । नापि 
कालस्तदुचितः सम्भवति मुहूरतमाज्नेऽपि खंवत्सरशतानामनुभवात्‌ । नाप्युचितं निमित्तं 
तत्र सम्भवति तक्षदाख्मृदाद्यभावेऽप्यकस्पादेव प्रासादादेर्निष्पत्तिदशनात्‌ । जागदवस्था- 
पञानां वस्तूनां स्वप्नेऽमावं दशंचित्वा नूतनानां वासनात्मकानां निर्माणं दशयति भर.तिः 
न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌. पथः सृजते (बृह ० 
४।३।१०) इत्यादिना । तस्मान्मायामय एव॒ स्वप्न इति द्रष्टव्यम्‌ | तथा च न्यायः 
| (्रहमसू० ३।२।२) | “मायामात्रं त॒ का्ल्थेनानभिव्य तस्वरूपत्वात्‌ः इति । उक्त ऽर्थ 
प्रमाणमाह प्रविबिक्तभरक्‌ इति । श्रादिशब्दात्‌ (तस्मादेष प्रविविक्ताहारतर वेष भवतिः 
ह° ५२।३) इत्यादिभ् त्यन्तरगरहः । 
अनूवाद--इसकी भी यह व्यष्टि स्थूल शरीर की प्ता सूम होने के कारण 
ही सृष्टम शरीर, विज्ञानमय च्रादि तीन कोश, जाग्रत्‌ ्रवस्था की वासनाश्रों से युक्त 
होने के कारण स्वप्न श्रौर श्रतएव स्थूल शरीरो के लय कास्थान भी कहलाती हे । 
उस समय  (खप्नावस्था तै) ये दोनों सूत्रात्मा तथा तैजस मनोवुत्तियों से (शब्द्‌, 
स्पश, रूप, रस, गंध रूप) सूम विष्यो का अनुभव करते है । (तेजस सूदधम्‌ विषयों क। 
भोक्ता है” इत्यादि श्र ति (माण्ड० ३}--वाक्य से भी इस बात की पुष्टि होती है । 
टिप्परी--मनोवत्तिभिः-- यहां भाव यह है कि सूत्रात्मा श्रौर तेजस स्वप्ना- 
स्था मेँ सद्म मनोवृचियो द्वारा वासनामय शब्दादि विषयों का उसी प्रकार अनुभव 
करते है जिस प्रकार ईश्वर श्रौर प्राज्ञ श्रज्ञानवुत्तियो के द्वारा वुषुप्ति-च्वस्था मे श्रानन्द्‌ 
` का श्रनुमव करते है| इस विषय मे मार्ट्भक्योपनिषद्‌ का यह वाक्य प्रमाण दै--- 
शस्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिसुख प्रविविक्तयुक्‌ (सूदमजगतो भोक्ता) 
(तेजसः? श्रर्थात स्वप्नावस्था मे बाह्य विषयों खे श्रसम्बद्ध श्रग्नि (सिर), सूर्य -चन्द्र नेत्र), 
धायु (प्राण), वेद (जिह); दिशा (भत्र); श्राकाश (नामि) तथा पृथ्वी (पेर)--इन 
सात श्ं्गो एवं पोच श्ञानेन्द्रिय, पोच कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण श्रौर मन, बुद्धि, चित्त, 
श्मटंकार--इन उल्नीख मूर्खो से तैजस वाखना्रय सूद्धम शब्दादि विषयों का उपभोग 
करता ६ । 
अत्रापि समष्टिव्यष्ट्योस्तहुपहितसुत्रात्मतंजसयोवं बवक्षवत्त- 
दवच््िल्लाकाशक्च्च जलाशचजलवततद्गतप्रतिदिम्बाकाशवच्चा- 


मेदः । एवं सृक्ष्षशरीरोत्पत्तिः ! स्थूलभरतानि तु पञ्चोङृतानि । 
| वि ° ज०--अत्रापीति सष्टाथः | सूडनरारीरप्रपञ्च मुपसंहरति एवमिति । पूवं 
प्रतिज्ञातानि स्थूलभूतानि प्रपञ्चयति स्थूलं इति । 

प्रनुवाद--यदां भी समष्टि श्रौर व्यष्टि पै (च्र्थात्‌ समष्टिगत श्रौर व्यष्टिगत 
षह्तम शशरो मर) तथा इनकी उपाधि छे युक्त सूत्रासमा तथा तैजस मे उसी प्रकार अभेद 
है, जिस प्रकार घन श्रीर्‌ वुच्मे, वन से श्चवच्छिनिः श्टाकाशा श्रौर वृत्त से वच्छ 
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च्राकाश मे तथा जलाशय में पड़ने वाले प्रतिबिम्ब श्रौर जल म पड़ने बाले प्रतिनिम्ब 
मे श्रमेद है । इस प्रकार सूद्धपमे शरीर की उत्पत्ति बताई गह । स्थूल भूत तो 
पञ्चीकृत ह । 

टिप्यरी--पञ्चीकृतानि--पञ्चीकृत भूत स्थूलस्वरूप होते ह । [ श्रागे इनका 

। निरूपण क्रिया जा रहा है । ] | 
१३: पञ्चौकर रम्‌ (स्थलभूतोत्पत्तिः) | 
पञ्चीकरणं त्वाकाशादिपञ्चस्वेकंक्‌ द्विधा समं विभज्य तेषु 
दशयु भागेषु प्राथमिकान्‌ पञ्चभागान्‌ प्रत्येकं चतुर्धामं विभज्य 


तेषां चतुर्ण भागानां स्वस्वद्ितीयाधंभागपरित्यागेन भागान्तरेषु 
खंयोजनम्‌ । तदुक्तम्‌ :- . 
"द्विधा विधाय चकेकं चतुर्धा प्रथमं पुनः । 
स्वस्वेतरह्ितीयांशेर्योजनात्‌ पञ्च पञ्चते ।' इति। 
वि० भ०-पूर्वोक्तानामेव भूतानां परस्परं व्यवहतरप्राणिनिकायव्यवह्यरनिर्वाह- 
कृतदीयधर्माघमपिच्तपरमेश्वरसाग्निष्यादिनिमित्तापेद्या विभागेन मिलितानां स्थूलतापत्तिः 
पञ्जीकरणमिव्याह पञ्चीकरणं तु इति | ननु कथमित्यथविभागेन पञ्चीकरणं निरूप्यते 
तत्र प्रमाणामावादित्याशङ्क्याह श्रस्येति । सेयं देवतेक्तत॒हन्ताहमिमास्तिखों देवता 
श्ननेन नीवेनात्मनानुप्रविर्य नामरूपे व्याकरवाणीति तासां भरिवृतं ्रिवृतमेकेकां करवारिः 
(चा ° ६।३।२) इतीक्चित्वा सा सदाख्या पस्मात्मदेवता खष्टानां तिखणां देवतानां तेजो- 
वन्नास्मिक्वानां मध्य एकैकां देवतां त्रिवृतं त्रिवृतं त्रिरूपं िरूपामकरोृतवतीति त्रिवृत्क- 
स्णश्र्‌ तिः । सा पञ्चीकरणमप्युपलक्तयव्याक्िपतीव्य्थः । चिवृत्करणं नाम तेजोवननानां 
त्रयाणां मघ्यः एकेकं द्विधा समं॑विभज्य पुनरेकेकभागस्य दधा विभां कृत्वा स्वस्वद्ितीर्ं 
स्यूलभागं परित्यव्यान्यदीयस्थूलमागयोरेकेकस्य भागस्य सं पोजनम्‌ । 
अनुवाद--सूरमभूतों की उत्पत्ति बताई जा चुकी है। उन्हीं सूच्म भूर्तो का 
दश्चीकरण होने पर वे स्थूल भूत बन जाति है । पञ्चीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है-- 
श्राकाश शरादिः पोच महाभूतो मे ते प्रत्येक बो दो समान भागों मेंर्वोँटकर उन दश 
नागो में प्राथमिक (शर्घोश) पाँच भागोके प्रलयेक को चार बशबर भागँ मे नोँटकर्‌ 
न चारं को च्रपने-च्रपने द्वितीयाधं माग को छोडकर दृसरे भागों म मिलादेना ही 
पञ्चीकरण है (च्र्थात्‌ आदि पांच महाभूतो के पहले दो-दो भाग कीजिए, क्षर्‌ 
उन दसो भागोंमें से प्राथमिक पचो भागों के पुनः चार~चार भाग कीजिए । इस प्रकार 
करने से सबके पाँच-र्पवि भाग हो जायेगे (एक चर्घारा तथा चार च्र्टमांश) । शब उन्‌ 
पौच भागों मे च्रपने-च्पने एक-एक श्रर्धीश को दछोडकर एकः 7क भाग (अष्टमांश) की 
दुसरे-दूसरे महाभूतो के भागो म मिला दीजिए । इष प्रकार ~८क़ महाभूत मे श्राणा 
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दरश +च्रपना श्रौ त्र्मांश दुसरे-दूसरे महाभूतो के मिल जाने से प्रघयेक षि 
जच -र्पाच महामूतों से संयुक्त हो जति ह । यही पञ्चीकरण-प्रक्रिया है) । 
इस (पकरिया) को (पंचदशीकार ने ईस प्रकार) कहा है-- 
प्रयेक (मूत) के दो-दो भाग करके पुनः पडले (ग्रधभागों) को चार भार्गो में 
बकर अ्रपने-ग्रपने (द्वितीय भाग) से भिन्न (अन्यो के) द्वितीय भागों के साथ जोड देने 
3 (र्यात्‌ श्रपनेसे भिन्न चार भूनोंके द्वितीयार्धं ते जोड देनेसे) वे (श्राकाशादि 
श्रहाभूत) पां ब-पांच (पञ्चीक्रेत) हो जाते ह | 
टिप्पणी--पञ्चौकरणम्‌--सृष्टि के विकासार्थं पाँवों महाभूतो का परस्पर तिश्चित 
दीना ही पञ्चीकरण है | इस प्रक्रिया के ग्रनुसार पञ्चीङ्कत स्थूल भूत में राधा भाग 
खयं का रहता हे ओर च्राधा भाग प्रक मदामूत के श्राठ्वे भागके मिल जाने से 
जनता है | जेसे सूदन आकाश के श्रध भागमे श्राठवोँ भाग सूद्ध पृ का, श्राट्बँ भाग 
वृद्धम वायु का, तआ्राठ्वां भाग सूषष्नञ्गिनिका तथा श्राव्वोँ भाग सूक्ष्म जल का मिल जाने 
पर वह॒ पञ्चीकत (स्थूल) आक्राश बन जातादह। इसी प्रकार शेष चार भूतौँकाभी 
श्ञ्चीकरण होता दै । सुरेश्वरवार्तिक में पञ्चीकरण इस प्रकार वताया गया है-- 
` श्ृथिन्यादोनि भूतानि प्रत्ये विभजेद्‌ द्विधा । 
एककं भागमादाय चतुर्धा विभजेत्‌ पुनः ॥ 
एककं भागमेकस्मिन्‌ भूते संविशयेतकरमात्‌ । 
ततश्चाकाशभतस्थ भागाः पञ्च भर्वति हि ॥ 
वाय्वादिभागारश्चत्वारो वाय्वा दिष्वेवमादिशेत । 
पञ्ची करणमेतत्स्या दित्याहुस्तस्ववेदिनः 


प्रत्याप्रासाण्यं नाशङ्कनीयं त्रिवृत्करणशुतेः पञ्चकर रस्या 


ब्युप लक्षरगत्वात्‌ । 

वि० म०--श्रत्र केचित्‌ प्रगल्भन्ते सम्प्रदायाभ्वना पञ्चीकप्णं यद्रमि स्थितं 
चंयापि युक्तिदष्टतवाद्वाचस्पतिमतं शुभमित्यादिना । तत्र युक्तं चेतथमाचत्तते गगनपवनयो; 
किल॒ पृथिव्यायाद्मत्रे सूपवचमइच्वाभ्यां चा्तुउतवं तयोः प्रसब्येतेति | तत्त॒ भिवृत्कर- 
शपन्तेऽपि तेजसः पथिव्यात्पववे काठिन्यद्रवत्वाभ्यां विशिष्टतयोपलम्भप्रसङ्ख इति दो 
\ गम्ये ग ङ्कितेऽधंमृयसवान्न दोर इति पटिहारस्य पञ वीकरणपत्तेऽमि समानत्वेन दू्रणो- 
दः व्यवडारमागपरा्पञबीकृतिमुधा पञ्चीक्रश्णस्य कुतराप्यभ्रवणादिति | तत्रेदं 
क्त्यम्‌ । किं पञ्चीररणर्प्‌॒व्यवहारमार्गसिद्धत्वादप्रामारयं क्रिवाश्र तलादाहोस्िसि- 
चृ्कः एत्रिरोधादिति । श्रावेऽशकाकसरणादीनां शिष्टव्यहाराणामप्रामाशिकल्वापत्तिः । 
द्वितीये पि किं साक्तच्छवणाभावो हैव॒रुत श्र ताथोवत्यमावोऽपि । नायः सान्तादश्र्‌ तस्य 
अत्याख्य ने परमापूर्वादी नामपि प्रत्याख्यानधसङ्गात्‌ । न द्वितीयः भ तार्थापतर्वियमान- 
ज्वात्‌ । 7थाहि छन्दोगवे तेजः प्रभृतीनां बयाणां सषिश्र तौ तावच्छ त्यन्तरपरनिद्धाकाश- 
कायुसुष्टेरप पसंहरणीयत्वम्‌ । वियदधिकरणे (ब्रहमसू २।३।१-- <) तेजोधरिक्रकरणें 
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(सूत २।३।१०) च निर्धारितमेकविज्ानेन सवौविशानप्रतिलाहान्यादिभिहेवभि; । तथा 
पेन त्यन्तरेकबाक्यतया पञ्चानां भूतानां खुष्टिं प्रक्रम्य ते सूचमतय। व्यवहर्याणां 
व्यब्रह्ारसिद्धये त्रिवृत्करणं ब्रुवन्ती भ्र तिः पञ्चीकरणाभिप्राया चेन्न स्यात्तदा वाय्वाकाशयोः 
एनल्त्रानिवृततेरव्यवहायंवापत्त खष्टानां भूतानां व्यवहाराय मिवृ्करणोपदेयानुपपततः 
केन वार्यते । नच वाय्वाकाशयोर्व्यव्हार एव नास्तीति वाथ महान्‌ वायुपमंहन्म 
श्त व्यवहा.स्य सर्वेजनीनतात्‌ । ननु भर द्यक्तमिव्ेत त्रिवृत्करणं स्वीक्रियते न 
व्यवहारायेति चेन्न पिवृत्करणप्राक्ये स्वसम्बन्धिनः फलस्याभावात्फकवदासैग्यज्ञाना- 
येवा दत्वे यथाखुष्टिन्यायं तिवुत्कस्णं युक्तमधेजरतीयस्यान्याय्यतवात्‌ । 
ननु शालान्तरे मूतद्वयख्टः भ्र.तत्वात्त परित्यागानुपपचेशछान्दोग्यतै त्तिरीयादि- 
भत्ोर्विरोधपरिहारायोपसंहारः क्रियते न तथा पञ्चीकरणं क्वचिच्छु तमस्ति येन तत्नायो- 
शगुषरणीथः स्यादिति चेत्सत्यम्‌ । तथापि न्यायानुसरणं युक्तम्‌ । यथा परिसर्गश्र तौ 
र्टानां भूतानां स्फुटतरन्यवहारल्पुनामरूपव्याकरणोपायतया भरिवृत्करणं भर तं॑तद्वद्‌ 
पपञ्चकसर्गश्र.तावपि तथा नामरूपव्याकरणोपायः कश्चिदीश्वरस्येचितय॒ण्तः । ख 
षोपायविशेस्तस्थवेश्वरस्य भूतयोनेः शालान्तरे मिवृत्करणसूपः भ्र तस्तत्रित्यागेनान्यस्य 
भनायां प्रभाणाभावात्तस्यैव पञ वसर्गश्र तावप्युपसंहारे प्राते तस्य पञ्चीकरणार्थखमन्तरेण 
वानां भूतानां स्फुटतरव्यवहारोपायतानुपपत्तयु क्तः तरिवृत्करणववक्यस्य पञ्चीकरणो- 
वेततणत्वमियेनेन चरमः पन्ः प्रतिक्षिप्तस्तिवृक्करणमरू तेः पञ्चीकरणार्थत्वनिरूपशे 
तेन पञ्चीकरणस्य तरिरोधासम्भवात्‌ । श्र त्यमिप्रायश्चैवं वर्णितो विद्रत्तमाचर्भैः | 
काशस्य सर्वाविकाशतया सर्वाव्यतिरेकाद्वायोश्च सर्वचेष्टाहेतुवेन सर्वाविनः भूतत्वात्त- 
तेजः प्रथतिष्वन्तरमावं सिद्धवकछृतय रिवृत्करणं प्रयोगक्ौकर्याथं श्र तिरव्॑णयाम्बभूवः 
# | तस्मादस्ति पञ्चीकरणं प्रामाणिकमिव्यलमतिनिर्बन्धेन | 
श्रनुवाद--पच्चीकरण कौ प्रामाणिकता के सम्बन्ध म शंका नही करनी 
दिए (कि यह श्रति प्रतिपादित नहीं है), क्योकि उपनिषद्‌ का तरिवृक्तरण उपलक्षण 
ग पच्चीकरण को भी सिद्ध करता है। 
टिष्पणी--त्रिवत्करणम्‌- तीन भूतो का ५<सर सम्मिश्रण। छान्दोग्य उप- 
६ मे पहले च्रग्नि, श्रग्निसे जल शरीर जलसे पृथ्वी की उदत्ति बताकर इनके 
ककरण (चर्थात्‌ च्रगिनि, जल ओर प्रवी मं प्रस्येकके दो समान भाग करके प्रथम 
(१ दिस्सेके भीदो सपान भाग करके इनको शेग दोनों भूतं के दूमर राधे भाग से 
नै) केद्वारा ही सृष्टि की उदयत्ति बतलाई गई है--“सेयं देवततैक्त हन्ताहभिमास्तिललो 
॥ः श्रनेन जीवेनात्मना<नुप्रविश्य नामरूपे व्याङरवाणिः तथा (तासां त्रिवृत त्रिवृत 
रं करवाणि इति सेयं देवतेमास्तिलो देवता श्नेनैव जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे 
रोत्‌ ।' (छा° ६।३।२।३) इ; पर आशंका होती है क उपनिषदों मे तिवृतकरण 
पो गप्रा, चाप पचीफरण कडासेले प्राव है १ इसका उत्त? प्रन्थक्ारदैते है 
(पवृलकररण पञ्चकर काउलतणदै। जो च्रपताभी बोध कराये ग्रौर साथ- 
॥ दृरों का भी वइ उपलकण है । जसे “काकेभ्यो दधि रच्यताम्‌ (कौशं से दही की 
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र्ता करो) इस्क्य म काक उपलक्षण दै, अतएव वह अपना तथा अन्य पक्वी श्रा 
का भी बोधं करातां है, जिससे न केवल को््ोंखे अपितु श्रन्य पश्चीश्मादि सेभी दद 
को वचानां वक्षा का श्रमिप्रेत सिद्धदहोता दै । इसी तरह च्रिवृक्करणर्मे जो प्रक्रिया तीज 
महाभूतो के लिए बताई गद है, वह र्पोच महाभूतोंपर भी लागू होती है, रेस 
समभ्ना चाहिये । 

पञ्चानां पञ्चात्मकत्वे समानेऽपि तेषु च वंशेष्यात्तदाद- 
स्तद्रादः' इति न्यायेनाकाशादिव्यपदेशः सम्भवति । तदानीमा- 


काशे शब्दोऽभिव्यज्यते वायौ शब्दस्यर्शावग्नौ शश्दस्पर्शरूपाण्यए्र 


शब्दस्पर्शङरूपाः पुथिग्यां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाश्च । 


वि० म०- ननु प्रथिव्यादीनां मूतानां चैत्सवंभूतात्मकत्वं तथा सति व्यवहार्‌- 
साङ्कर्यप्रसङ्ग इत्याशङ्क्याह पञ्चानाम्‌ इति । वेशेष्याद्विशेबभावात्‌ भागाधिक्यात्तद्वाद्‌ 
नमः पवनस्तेजोजलं प्रथवीव्यादिव्यपदेशो भवतीति द्वितीयाध्याय्रसमस्याधिकर्णे न्यां 
निणयः कृतस्तेन न्यायेनाकाशादो व्यवहा रासाङ्कयं सिध्यतीत्यमिप्रायः 

इदानी भूतानां पञ्चीक्ृतसे लिङ्ग चाह तदानीमिति । तदानीं पञ्चीकरणं 

नःतरमाकाशे शब्दोऽभिव्यज्यते । स्फुटतयेति सवत्र योजनीयम्‌ । एतदुक्त भव्ति 
श्राकाशादीनां पूपूवस्योत्तयोत्तरं प्रति कार^एत्वेन स्वस्वकायक्षय। व्यापकत्वात्तार्योशा 
संवलितत्वेऽपि न॒ का्यंगतरुणाश्रयतयाप्यभिन्यक्तिः, किन्तु स्वगुणाश्रयतयेव | त 
कार्याणां स्वकाररएपित्तयाल्पस्वाचेधां कारणभागसम्मिश्रितानां कारणगुणाश्रयतया| 
भवत्यभिव्यक्तिरिति । तथा च लोकेऽनुभवः । प्रचण्डशब्दो वायुः | प्रजल्पति ज्वालां 
नदी संघुष्यति । स्फुटयमानः पाणः क्रोशतीत्यादि । सपर्शादीनां तेजः प्र्टि 
सद्धावोऽविवाद एव । न चैवमनुमवो भ्रान्तिव्यवहारदशायां बाधादशंनात्‌ | तथा : 
प्रतिनियंताश्चया श्रपि शब्दादयो गुणा यथायथं भूतान्तरेष्वप्युपलम्यमाना भूतान 
पञ्चीकृतत्वं गमयन्तीति । 

अनुवाद--पांचों (मूतो) मे पचि के समान भाग मिश्रितदोने परभी उन्‌ 
धविशिष्टता या प्रधानता के श्राधार पर किसी पदाथकां नाम रखा जाताहैः इ 
न्याय के श्रनुसार श्राकाश शादि का व्यवहार संभव होता हे तब (पश्चीकृत दशा रे 
श्राकाश मे शब्द, वायु मे शब्द श्रौर स्पश, श्रगििर्मे शब्द, खश शरोर सूप, जल 
शब्द, स्पशं, रूप श्रौर रस तथा प्रथिवी में शब्ड, सश; रूप, रस शरोर गन्ध की अभि 
व्यक्ति होती । 

टिष्यणी--पञ्चानाम्‌--यां प्रश्न उठता है करि यदि पचो महाभूतो मे पो 
के भाग मिले हए तो वायु प्रध्वी का प्श होने के कारण उसका चाश्चुः 
प्रत्यश्च होना चाद्ये । इसी प्रकार श्मकारामे भी जलीय एवं पार्थिव अ्रंशा होने उ 
कारण उखकां त्वाच प्रत्यक्ष; चाचुप प्रसक्त तथा गन्ध कौ उपलब्धि होनी चादिष्ट, पः 
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एेसा होता नहीं है । इसका समाधान (पञ्चानाम्‌? इत्यादि वाक्य से करिया गया है। 
इसका तात्य हे कि पचौँमेर्पोचों केभाग मिलेदहृएतो रहै, फिर भी प्रसेक महाभूतो 
म श्रपना-श्रपना श्रंश ही श्रधिक है । इस कारण श्राकाश आदि व्यवहार होता दै च्रौर 
खपनै-पने गुणौ के श्रनुकूल ही उनका उन-उन इन्द्रियो से प्रयक्त होता दै । 
१४. स्थूलत्रपञ्चोत्पत्तिः 

एतेम्यः पञ्चौकृतेभ्यः भूतेभ्यो भभु वः स्वमंहुजेनस्तपः सत्य- 
मित्येतन्नासकान।मुपयु परि विचमानानामतलवितलसुतलरसातल- 
तलातलसहातलपातालनासकानासधोऽधो विद्यमानानां लोकानां 
ब्रह्माण्डस्य तदन्तर्वतिचतुविधध्थलशरी राणां तदुचितानामन्नपा- 
तादीनाञ्चोत्पत्तिभेवति । ` | 

वि० म०-एवं भूतारोपं प्रपञ्चय भौतिकारोपमाह एतेभ्य इति । भूतादयः 
प्राणिनां कर्मज्ञानफलमोगस्थानविशेष्रो यथा पाठटक्रममुपयुपरि वतंमानाः सप्त भूपेरधोऽधश्च 
पाठक्रमेण वतमाना श्रतलादयः सप्तेव्येवं चतुदश लोकाः । एत एव॒ च सावरणभूत- 
लोकालोकपवततद्‌बा्यप्रथिवीतदबाह्यसमुष् : सहिता ब्रह्मार्डपित्युच्यते | शरस्य च परिमाणं 
श्रतौी संकीतितं रात्रिशतं वे देवरथाहयान्ययं लोकस्तं समन्तं पृथिवी द्विस्तावत्पयंति .तां 
पृथिवीं द्विस्तावत्समुद्रः पयेतिः इति (बृह ° ३।३।२) । 

भनुवाद--इन पञ्चीकृत महाभूतो से भूः, युवः, स्वः, महः, जनः, तपः श्रौर 
सत्यम्‌--ये सात ऊपर के विव्मान लोक, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, 
महातल तथा पाताल--ये नीचे. के विद्यमान लोक, (सम्पूणं) ब्रह्मारड श्रौर उसके 
श्रन्त्ग॑त रहने वाले चार प्रकार के स्थूल शरीर एवं उनके लिए उपयुक्त अअरन्न-पान श्रादि 
(पदार्थ) भी उत्पन्न होते ह । 

टिप्पणौ--त्रह्माण्ड--चौदह लोकों को चारों रौर सै श्रवत कयि हए लोका- 
लोर पव॑त, प्रथ्वी श्मौर उसके चारों रोर का समुद्र--यह ब्रह्माण्ड कहलाता है । दे 
ऊपर वि० म० बृह°। 

चतुविधशरीराणि तु जरायुजाण्डजोह्डिज्जित्वेजाश्यानि । 
जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि सनुष्यपश्वादीनि । ` ब्रण्डजान्यण्- 


चकन ---~ ` चनक्र 0 । 


डेभ्यो जातानि पक्षिषन्नगादीनि । उद्डज्जाति भरूमिमु्द 
जातानि लतावक्षादीनि । स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि युकम- 
शाकादीनि । 


वि० भ०्-शरीराणां चठर्विध्यं सश्यति शरीराणि इति यथोदेशक्रमं शरी- 
४94 = ध 
राणि लच्तयति जरायुजानीत्यादिना । ननु वैशेषिकाः प्रव्यन्वाप्रव्यच्चवत्तेरप्रत्यक्चत्वासयः - 











(. . = ॥ 


=चत्मकत्वं न ॒ब्िद्यत॒इति बदन्तोऽप्रवय्ञाभ्यां वाय्वाकाशाभ्यां खह पथिव्यादिभिरार- 
भ्यमाणानां  शरीराणामप्यप्र्यक्चत्वप्रसङ्गान्न पाञ्चभौतिकं शरीरमित्ाहुस्तत्कथं 
पञ्चभ्यो भूनेम्यश्चतुर्विधग्रामस्योध्त्तिष्च्यत इति चेदाह: । अस्ति दि शरीरे 
सवे ामपि मूलानां कार्यसम्प्रतिपक्तिरवकाशब्ूहनवचनक्लेदनकाठिन्यानां सर्वजनानु 
भवसिद्धत्वात्‌ | तरतः स्तत्कारणतया पञ्चापि भूनान्येकस्मिन्‌ देहे सन्तीति स्थिते यदि 
.तेषां मूतानां देहावयवत्राभावो वृत्तिलाममात्रतेव स्यात्तदा तदपगमानपगमाभ्यां देहस्या- 
थचयोपचयौ न स्याता म्‌ | दृश्येते च तयोः सतोरुपचयांपचग्रावतस्तन्तुपटयोरिवावय- 
चावयवित्वमेव पञ्चमूतदेशयोयु क्तम । पार्थिवे कार्येऽपाथिवानां सूतानां वृत्तिलाभमात्रते 
ख तदुपगमापगमाभ्यां तस्योपचयापचयायोगात्‌ । दहि वस्त्रस्यानारम्भकसलिलद्रव्वा्द्री- 
उतसव तदवस्थापरासुपचवस्तदपगमे वापचयोऽरस्ति तदाया मविस्तारयोस्तदवस्थास्वदर्श- 
नात्‌ । तथा च जलहत्योरपि पावकपवनोपगमापगमाम्यां परिमाणान्यथात्वं न दश्यते | 
तथा च यदि भस्तरादात्रिव पार्थिवे देहे मूनान्तरस्य वुत्तिमात्रता स्यात्तं भस्त्रादिदेहयो- 
रविशेषरेए व्यूहनादीनां सच्वमसत्तवं वा तल्यवत्‌ प्रस्येतादृष्टवदात्मनः संयोगतज्जन्यप्रयतना - 
दिकारणान्तरस्याप्युभयत्र समानस्याप्रादयितुः शक्यत्वात्‌ । न च प्रतय्ताप्रयक्तवृत्तेः 
| रारीरस्याप्रत्यत्तृत्वं शङ्कनीयं प्रसयश्चाप्रत्यच्ताववववुत्तीना नवयविनामप्रत्यत्ञतप्रसङ्गात्‌ | 
न च स्यशंशूल्य-वादेकद्रव्यत्वाचाकाशस्यारम्भकत्वानु पपत्तिरिति वाच्यमारम्भवादस्यान- 
ज्ञीकारादेकस्यापि दुग्धावयविनो दध्यारम्भकतरदशंनात्‌ । न च दुरधावयतवैरिव 
दत्वारभ्यत इति वाच्यं तथा सति दव्रिदुगधरयोगन्धरसादिवेचम्यं न स्याद्‌ दुगरस्येव सतः 
परिणामो दधीत्यभ्युपरगमे स्याद गन्धादिवेवम्यम्‌ । स्मशंशूल्यतमि द्रव्यं यथा गुणारम्भकं 
। इष्ट तथा द्रव्यारम्भक्तमप्वस्वु | ्रतिगप्रि शरीरस्य संकरीणट्रव्यारन्धतां श्रावयति 
। अन्नमशितं तेवा विधीय इ्यादौ (छो ६।५।१) । याज्ञवल्क्योऽप्याह-- 
| पञ्वधःतुन्‌ स्वयं षष्ठ आदत्त युगपतप्रमुः । इतिः 
| 





काः प्ण मि 


(याज्ञवल्वयस्मृति ३।७।२) 

वस्तुतस्तु पञ्चानां भूतानां पञ्चात्मक्लश्य दशिवत्वादारम्भवादस्य निराङ्त- 
सराज्व नात्रोदयनाच्‌ क्तदोषङ्कावकाशोऽपरीति गमयितव्यं, तस्मास्िदधः शरीरं पाञ्च 
भोतिकमिति | 

प्रनुवाद--चार प्रकार के शगीर है--जगायुज, श्रण्डज, उद्धिञ्ज तथा 
स्वेदज । जगायु (गर्भाशय की थेली) से उन्न शगीर जरायुज है, जैसे सचुष्य; पशु 
श्रादि के। श्रंडेसे उन्यन्न शरीर श्रण्डज है, जैसे पन्ती, सोप आदिके। मूमिको फोड- 
कर उगे हए शरीर उद्धिज्ज रहै, जैसे लता, वुत्त श्रादिके | पीने से उन्न होने 
चाले शरीर स्वेदज है, जैसे ज मच्छर श्रादिके। 

टिप्पणी--जरायुज--जरायुभ्यः जातानि जरायुजानि जरायु ५“जन्‌ +ड | इसी 
नकार्‌ शग्ररडजः श्रादि की भी व्युत्त्ति होगी | 


१५. स्थूलशरोरस्य समष्टिव्यष्ठो 
अच्रापि चतुविधसकलस्थूलशरोरमेकानेकबचि विषयतया 


( ७३. ५ 


| खनवज्जलाशयवदहा समष्टिव्‌ क्षवज्जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति । 
` एतत्समष्टयुपहितं चेतन्यं वश्वानरो विराडित्युच्यते सवनराभि- 
स्ना नित्वादविविधं राजमानत्वाच्च । श्रस्यषा समष्टिः स्थूल- 
जार) रमन्नविकारत्वादन्रमयकोशः स्थूलभोगायतनत्वाच्ं स्थल 
 ारीरं जाग्रदिति च व्यपदिश्यते । भै 
वि० म०--अत्रापि इति सपष्टाशः। स्थूलकमष्ट्‌युपदितस्य चैतन्यस्य व्यपदेश- 
नेद नाद एतत्समष्ट्युष्हित्म्‌ इति । चकारात्‌ पुरुषादिशब्द्ग्रहः । उच्यते । “यस्त्वेतमेवं 
 श्रदेशमात्रमभिवरिमानमा्मानं वैश्वानरमुपास्ते (छ्ा० ५।१८।१) स्तषा विराडन्नादी? 
(च्छा = ५।२।८); "पसप एवेदं, (श्वेता० ३।१५) इत्यादि भ्र तिभिरिति शेषः । तच 
हेन्‌ूनाद सर्वनरेति । स्वशब्दो विश्वपद्पर्यायः । विश्वनराभिमानिव्वादश्वानरः । विविधं 
राजमानस्वाद्विराय्‌ । चकारा्पूरल्वादयुखप इति च द्रष्टव्यम्‌ | उपटितस्य व्यपदेशानक्त्वो- 
वायेरपि तानाह ग्रस्यैपेति । शन व वियद्‌ (तेत्ति° व्रा १।६।२।४) इति भ्र तेरज्न- 
| | स्थूलभोगोऽतनिसखष्टो भागः । 4 
अनुवपद-- यहां भी चारों रकार के समस्त स्थूल शरीर एकत्व या नेकलत्व 
के लान का विप होने के कारण वन या जलाशय के समान समष्टि ग्रीर वृन्त या 
जल के समान व्यष्टि भौ कहे जाते ई । इनकी समष्टि से उपहित चैतन्य सर्वमनुप्याभि- 
[नी होने के करण 'वर्वानात सरीर विविध स्पोँमे विराजमान होने के कारण विराट 
न्टलता हे। इसकी यद (उपाध्रिमूत,) स्थूल शरीरो की समष्टि श्रन्न का विकार 
(दमनोयत् ) होने के कारण द्र्मयक्रोशः स्थूल भोग का ्राश्रय होने के कारण स्थूल- 
शारीर तथा इन्द्रियों केद्वारा विषयों को भोगने के कारण) जाम्रत्‌ भी की जाती है । 

टिप्वणी--(१) सर्वनराभिमानित्वात्‌--समस्त प्राणियों प त्नैः दस श्रभिमान 
तः होने के कारण । यर्हो नरः शब्द्‌ उपलक्षणतया मस्त प्राणियों का बोधकर 
हे । (र) विविधम्‌-- नेक रूं में श्र्थात्‌ देव, मनुष्य, पशु-पक्ती, गिरि, नदी श्रादि के 
तै । (३) श्रन्नमयकोश--माता-पिता के खाये हुए शन्न से उत्पन्न होनिके कारण 
अन्नमय तथा च्रात्मा का ग्राच्छादक होने के कारण कोरा । (४) जाग्रत्‌--स्थूल शरीर 
को जाग्रत्‌ इसलिए कहा जाता है कि वह इन्दियों के द्षारा विष्योंका उपभोग करता 
=न्दिमैरर्थोपलब्धिरजागरितम्‌' इति शङ्कगाचायपादाः | | 


एतद्‌ ग्यष्ट्‌युपहितं चेतन्यं विश्व इत्युच्यते सुक्ष्मशरीराभि- 
मानमषरित्यज्य स्थलशरोरादिभ्रविष्टत्वात्‌ । श्रस्याप्येषा व्यष्टिः 


ल्थलशरी रमन्नविकारत्वादेव हेतोरन्नमयकोशो जाग्रदिति चोच्यते । 
>~ वि० म०्--ए्वं स्म्टिस्यूलतदुपहितचतन्ययोव्यपदेशभेदं दशयित्वा व्यष्टि- 
सयूलतदुपहितयोरपि तमाह एतद्ब्दष्टीति । व्यशिस्थूलशरी रोपहितस्य त्रिश्वश न्दवाच्यत्वे 
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। 
= (१), 1) 

देवमाह सूक्ष्म इति । सृद्धमशरीरं कारणशरीरं तदपरित्यज्य स्थूलशरी गदौ तदपेश्चया 
स्थूलशरीरं लिङ्गशरीरं तदादि्यस्य परमस्थूलशसरीरस्येति तद्गुणसंविज्ञानो बह््रीहिस्त- 
स्मिन्‌ प्रवेष्टुखात्‌ । तथा हि जीवस्य चय उपाधयः | सुषुप्त्यादौ बुद्ध -यादिसंस्कारो- 
परडिजतमन्ञानमाव्रमुपाधिः । स्वप्ने जाग्रद्रसनामयं लिङ्गगारीरमुपाधिः | जाग्रदवस्थायां 
च सूमशरीरसंसष्टस्थूललिङ्खशरीरमुपाधिः । तथा च पवर॑पूर्वोपाधिविशिष्टस्येवोत्तरो- 
तरोपाधिप्रवेशात्‌ सवरागीरप्रवेषटुत्वेन स्थूलभोगायतनाभिमानिनो विश्व इति स्डेति ॥ 
यद्रा सूच्मशरीरं लिङ्गशरीरं तदपरित्यव्य स्थूलशरीरं विराड्व्यषटिस्तदादि्ांशां 
च्तरादिब्त्तीनां तत्तद्विषयाकाराणां च तव्पवेष्टरस्वादिति दैवुयोजना । स्थूलशरीरमपरि- 
व्यज्येति क्ववित्पाठे स्थूलशरीरे वतंमानस्यैव सूच्मशरीरकारणशरौरयोरप्यनुगतेस्वादिति 
हेत्वर्थो ऽनुसनम्धेयः ¡ सवं था विश्व शरीरवतिंत्वाद्विर्व इत्युक्त भवतीति भावः | अस्यापि ।॥ 

श्रनुवाद-- स्थूल शरीर की व्यष्टि से उपहित चेतन्य स्म शरीर के ग्रभिमान 
को स्यागे विना स्थूल शरीर श्रादि मे प्रविष्ट होने के कारण त्रिश्व कदलाता है । इसकौ 
भी यह व्यष्टि (अर्थात्‌ विश्वचैतन्य की उपाधिभूत स्थुल शरीर कौ व्यष्टि) स्थूलशरीर) 
श्रन्नविकार होने के कारण अन्नमयकोश तथा जाग्रत्‌ कही जाती है | 

१६. विश्ववेश्वानरयोः विषयानुभवः 

तदानीमेतौ विश्ववेश्वानरौ दिग्वाताकं वरुणाश्विभिः क्रमा- 
न्ियन्तरितिन  श्रोज्रादीन्द्ियपंचकेन क्रमाच्छब्दस्पशंरूपरसगन्धा- 
नग्नीद्पेन््रोयसप्रजापतभिः क्रमान्नियन्त्रितेन वागादीन्द्रियपचकेनं 
क्रमादचनादानगमन विसर्गानन्दांश्चन्रचतुमुं खश ्धःराच्युतंः कर्मान्न 
यन्त्रितेन मनोबुद्धयह डन रचित्ताख्येनान्तरिन्दरिय चतुष्के रं क्रमात्सं- 
कल्पनिश्चयाहङायं चत्तांश्च सर्बानितान्‌  स्थ्‌लविषयाननुभवतो 
"जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञ इत्यादिश्चुतेः । 


वि भ०--पूवंवद्िर्ववेश्वानरयोरपि जाग्रस्स्थत्यवस्थापन्न' भोगविशेषं सप्रकारं 
प्रपञ्चयति तदानीमित्यादिना । दिगादिञ्चदेवतानियन्त्रतिन श्रो्ादीन्द्रियपञ्चकेन यथा- 
पाठक्रमं शब्दादिगन्धान्तान्स्थूलविषयाननुभवत इति प्रस्येकं बोजनीयम्‌ । श्रग्यादिदेवता- 
पञ्च कनियन्त्रितेन बागादिपञ्चकेन वचनाधानन्दान्तांस्तथा चन्द्रादिदेवताचतुष्टयनियन्नि- 
तेन मनच्रादिचतुष्केण संकल्पादिचेत्यान्तांश्चतुरः सवानितानिति । यथायथं ययथोक्तक्रमा- 
नुरोषेन स्वानिताःस्थुलभोगान्विषयाननुमवत इत्यथः । श्रत्रापि प्रमाणमाह जागरित ¦ 
इति । श्रादिशब्दात्‌ “स्थूलसुग्वेश्वानर' (माण्ट्रक्य ३) इति वाक्यरोषाग्रहः | 

इदमत्र बोद्धव्यम्‌ । जाग्रदवस्थायां हि प्रपात्ृप्रमाणप्रमेयव्यवहारा भवन्ति | तत्र 
परमणिर्योऽथं प्रसिणोति स प्रमाता येन प्रमिणोति तत्रमाणं यद्पमीयवे तमेवमिति 
स्व॑वन्त्रविद्धान्तः । तत्र यः प्रमाता जीवश्चेतनः ख विषयं प्रमिणवन्‌ . कया परयासच्या 
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प्रमिखोतीति विचार्णःयम्‌ | श्रामनदन्धियविप्रयाणां क्रमेण संयोगपरम्परयेति चेन्न 
विषयसंयुक्ततत्तं युक्तै ष्वपि संयोगपरम्परया युमपत्पर्वावभासप्रसङ्गात्‌ । यावदिन्द्ियसम्बन्ध- 
स्तावदेव हि भासत इति नातिप्रसङ्ग इति चेन्न दियसन्निकरस्यापीयत्तानवधारणत्‌ । 
इद्दियसन्निकर्षानन्तरं योऽर्थः स्फुरति तावन्मात्रं सन्निक्रष्यत इति चैच्े न्दरियसन्निकपेस्येय- 
तावधारणात्फुरणस्य विषयनियमस्तसिमन्‌ सतीन्धियसन्निकप्र॑यत्तावधारणपितिपरस्राश्र- 
यात्‌ । किञ्चोक्तसननिकषरस्य ज्ञानोतत्तिमात्रे क्लृप्तप्वात्तदन्तरं तस्यावस्थाने कल्पका- 
भावान्न ज्ञानस्य विषयेण सह सम्बन्धः स्यात्‌ । तथाच मयेदं विदितमिति स्वात्मनि 
सम्बन्धानसन्धानाभावप्रसङ्गः । न चाश्रयद्रारा सम्बन्ध इति वाच्यं ज्ञानस्य सवंगतातमा- 
श्रयत्वे युगपत्सवं विवयसम्बन्धात्सवाौवभासष्रसङ्गः । देहावच्छित्नासप्रदेशाभ्ितत्वे 
देहस्य बाह्यवि प्रयासम्बन्धान्न बाह्य किञ्चिदपि भावात्‌ । 

ननु सम्बन्धाभावेऽपि ज्ञानञ्ञेययोरुरिष्टे विप्ये ज्ञानमतिशयं जनयतीति नाव्य 
वस्थेति चेन्नानदिष्टेष्वपि दुगंन्धादिषु ज्ञानङृतातिशयदशंनात्‌ । श्मरष्टवशात्‌ किंचिदेव 
आसत इति चेन्न तस्व दृष्टसामग्रीसम्पादकववेनान्यथासिद्धत्वादगतिकत्वा् । तस्मान्न 
किञ्चिदेतत्‌ । अतो वक्तव्या जीवस्य विषयग्रहणव्यवहारे व्यवस्थेति । तदुच्यते । न 
तावदस्मन्मतेऽनुपपत्तिरस्ति यतो जीवस्य स्गगतत्वांसवंगतत्वपक्षयोरप्यन्तः करणता 
व्यवस्था सम्भवति । तथा ह्यपरिच्छिन्नपक्षे ताबदन्तः करणमेव मनोबुद्धयादिशब्दवाव्यं 
प्रमात्रत्वादिव्यवहारापादकम्‌ | यतोऽविद्याबृततवा सर्व्॑ाप्रकाशमानमप्यात्मबेतन्यमन्तः- 
करणसंखष्टं सदवभासखते दप॑ण्द्रव्यसं खुष्टरविरशिमिवत्‌ । तचान्तः करणएमरष्टादिसदायं 
विषयसंवेदनवेज्लायां ठडागकुल्याक्षेत्रगतौदकप्रवाहवदे हतद्‌बाह्यदेशतद्गतविषयानभिव्या- 
प्यावतिष्ठते । तत्र च तिसुष्वप्य्रस्थास्वात्मचैतन्यं तदात्मनैवाभिव्यज्यते । तत्र 
देहमध्यान्तःकरणभागावच्डिनि' चैतन्यं प्रमातृसंज्ञं लभते । देहविष्रययोमध्ये 
दी्प्रभाकारेन्द्रियद्रारा निगंतान्तः करणभागावच्छि्न प्रमेयसंज्ञम्‌ इति प्रमात्प्रमाण- 
प्रमेयव्यवस्थोपपत्तिः । एवमथ्युपगमे येन॒ विष्येण सहेन्द्रियस्य सन्निकर्षो दूरे वान्तिके 
वावतिष्ठटमानेन तत्रैव तदाकारमेवान्तः करणं परिणामते नान्यत्र नाभ्याकारमिति च 


लभ्यते । तदनुरक्तचैतन्यारमनश्चेकत्वान्येमदं भिदितमिति सम्बन्धावभाखश्चोपप्ये 
नान्यथा । परिच्द्धिनात्मपक्षेऽपिः जीवत्वोपाघ्यन्तः करणस्य यद्यदात्मनावतिष्ठते तत्त-- 
दात्मना प्रत्यगात्मचेतन्यमप्यवभासमानं ग्रह्प्रहणग्राहकमेदव्यवस्थामनुभवत्यग्निरि- 


वायः पिरुडादि समारूढ इत्यनवच्यम्‌ । न चेयं कल्पना ताकिंकल्यनावत्‌ पुरुषलुद्ध युर ्ामूह्ला 
किन्तु श्रुतिमूला । तथा च श्रुतयः स समानः सन्नुभौ लोकावनुसञ्चरति ध्यायतीव 
लेलायतीव सधी; स्वप्नो भूत्ैवं लोकमतिक्रामति, (बृह० ४।३।७) (नवद्वारे पुरे देही 
हंसो लेल्लायते बहिः . (श्वेता ° ३।१८) श्रासीनो दुरं जतिः (कंठ० २।२१) (मनोमयो 
विज्ञानमयः (बृह ° ४।४।५) इत्यादयः । उक्त" च भगवत्पादैः सव्र त्य्थसं प्रदे दश्चिणा- 
भूर्तिस्तोत्ने । | 

नानालिद्रचटोबरस्थितबहावीषप्रभा भास्वर 

लानं यस्य तु लक्षुरादिकररगद्वारा बहिः स्वन्वते । 
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जानामीति तमेव भान्तमनु भात्येतत्समस्तं जन- 
तस्म भीगुरमर्तये नम इद श्रीद ज्लिरामूतंये' ॥ 
युक्तिरपि मनसो बाह्यतरिषयदेशगमनाभावे इन्द्रियपन्निकधेपरम्परया देहान्तरे 
च विधयाकारतास्वीकारे बहिरेतावति दूरेऽ्यं विप्रयो मयोपलब्य इति प्रतिसन्धानं न 
स्वात्‌ ।  अनेकायामवरिस्तीणदेशनिष्ठरथगजायाकारमावस्यान्तदष्दयेऽनुवपतेः न च 
स्तप्नवदुपपद्यत इति वाच्यं स्वप्नस्य मायामयस्योक्तत्वात्‌ | जाग्रदपि मायामयमेबेति 
चेत्टयः तथापि स्वप्नात्‌ व्यवहारमेदसिद्रमे तथोः कियदप्यस्ति वेषम्यं सति प्रमातरि 
बाध्यमानलरामिमानादिलक्षरम्‌ | नन्वखण्डव्रह्माकारा व््तिरन्तरेव जायत इति चेद्‌ 
नाद सा हि देहाच्राव.^णमुपमदयन्ती जायते वाह्यव्रिपया तु नैवनिति वेषम्यं स्यात्‌ । 
किच्च यदि विपवेददरिसम्बन्धमातरमन्तः करणस्य विप्रयाकरारताहेवुश्तदा दूरवतिंविषय- 
गतपरिमाणसरूपसंख्यादीनामपि तदाकाराकारितेऽन्तःकरणे यावद्वभासप्रस्ङ्गः| न च 
द्गलन्तणादोपात्तथा नावभास्तत इति वाच्यं तस्पेद्धियरम्बन्धमातर परतिवन्धकत्वामावात्‌ | 
न्‌ तवापीन्दियसंखष्टाकारता मनन इति स्थिते दूरस्थविपयेयत्तायाकारता मनसो न 
भवेदिति चेमेवं मम व॒ मनसौ वदहिरस्वातन्व्यादयावद्धि.वयवैरवयििरवा चकतुः सन्निक- 
षस्तावन्माजाकारमेव मनः परिणमत इति ।<-्यन | तव तु पदाथसतनिङ्कष्टेन्धिये 
सति तद्गतमूयस्वाल्यत्वद्टत्वविशेषानादरेऽप्य < तदा कारवरचयुद थोप तर्विषमरयत्तादेरपि 
स्फुरणं प्रस्येतेति वेपम्यात्तस्माठसि प्रव्यन्तृज्यवह]रे वाह्यमनो्रत्तिर्विषयाकारेति 
रिथतम्‌ | परोन्ृव्यवदारे त॒ विशिटरात्दलिङ्गादितलनिवन्धनात्तत्तदर्थाक्रारा धौीरन्तरेव 
समुन्मिपति विपवाखत्तामारस्यैव तत्र स्फुर णात्तदुगतविशेपरादेस्फु.णःस्चेति दिक्‌ | 
तचा च स्वरप्नावस्थावामात्ा बुद्नुपातविः स्वप्नदशंनटेतुकरमक्षपे जागरितमागच्छन्पूवं - 
हतेषु करणेषु पुनः स्वस्वगोलकस्थानेषु तवैव बुद्धया प्रसारितेघरु सत्सु स्वयं तद्‌नुद्ध य- 
यगतस्तत्त द गोलकादिदेशं गच्छन्‌ स्वोपाध्यन्तःकसणेन्धरियसचिवस्तत्तदिन्दरियविषयाननमे = 
याश्च॒ स्थूलान्‌ व्यावहारिकान्‌ पदार्थाननुभवति । तदिदमस्य जागरितम्‌ । तदुक्तम्‌ 
-इन्दियैरर्थोषलन्धिर्जागरितम्‌ः इति (शङ्करस्य पञ्चीकरणम्‌ ) । श्रयमेव विश्ववैश्वान- 
रात्मनः स्थूलभोग इवि । | 
अनुवाद--उ समय (जाप्रत्‌ श्रवस्था मे) ये दोनों विश्व श्रौर वश्वानर 
दिशा, वायु, सूर, वरुण तथा च्रश्विनीङ्कमा्ये द्वारा क्रमशः नियन्वित श्रोत्र. श्रादि 
पचि इन्द्रियों (भरो, त्वचा, नेत्र, जिह्वा तथा नासिका) से क्रमशः शब्द, स्पशं, ` रूप, 
रस तथा गन्ध का, अग्नि, इन्द्र, विष्णु, यम तथा प्रजापति द्वारां क्रमशः नियंतनित वाक 
चदि इन्धर्यो (वाणी, हाथ, पैर, गुदा तथा मूत्ेन्धिय) से करमशः वचन, ग्रहण, च्रागमन, 
विसजेन तथा श्रानन्द्‌ का श्रौर चन्द्रमा, ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु दवारा क्रमशः नियंत्रित 
मन, बुद्धि, अहंकार तथा चिच नामक चार श्राभ्यन्तर दन्धर्थी से केमशः संकल्प, 
निश्चय, गर्वं तथा स्मर रूप सब स्थूल विषयों का श्रनुमव करते है | स्थूल श्रुति 
(मार्डू° ३ ) कहती है-“जाग्रत्‌ अवस्था वाला तथां बा विषयों को प्रकाशित करने 
भला बेश्बानर स्थूल विष्य का उपभोग करता ह । | 
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िप्परणी--च्नन्तरिन््रियचतुष्केण - भीतरी चार इद्धियो-मन, बुडि, चित्च 
च्प्रौर अहंकार से । श्नन्तःकरण को अन्तरिन्द्रिय कते ह । मन॒ आदि चारों इत्तियाँ उसी 
छी ह । इसलिए यहं च्र॑तरिन्द्रिय पद से उन्हीं चारों का ्रहण हे! 

प्रत्राप्यनयोः स्थलन्यष्टिसमष्ट्योस्तदुपहितविश्ववेश्वानरयो- 


श्च वनवृक्षवत्तदवच्छिन्नकाशवच्च जलाशयजलवत्तदगतप्रति- 
बविस्बारूशवच्च पुवंवदभेदः । एवं पंचोकृतपंचभूतेभ्यः स्थूल- 
चरपचोत्पत्तिः । 

व° मर--्रत्रप्यनयोः स्थूल इत्यादि पूववत्‌ । स्थूलप्रपञ्चाध्यासं सावस्थ- 
सूुपपादितमुपसं हरति एवपिति । 

भ्रनुवाद-यहो भी इन दोनों स्थूल शरीर का समष्टि श्रौर्‌ व्यष्टि मँ तथा उससे 
उपहित (दोनों ¬तन्य) विश्व श्रौर वश्वानर मे परवोल्लेख के श्रनुसार उसी प्रकार 
भिता है जिस प्रकार वन श्रौर वृक्ते तथा वन से श्रवच्छि्न श्रौर वृत्त से त्रवच्छिन 
काश मे अभिन्नता है श्रथवा जिस प्रकार जलाशय श्रौर जल मेतथा उन उन 
(जलाशय श्रौर जल) पे प्रतििग्ित ्राकाश मे श्रभिन्नता है । इस प्रकार पञ्चीङत 
घाच महामूतों से स्थूल प्रप (सम्पूणं ब्रह्माण्ड) की उत्पत्ति बता दी गई । 

१७. महःप्रपंचनिरूपणम्‌ 

एतेषां स्थूलसूृक्ष्मकारणत्रपचानामपि समष्टिरेको महान्‌ 
श्रपंचो भवति । यथावान्तरवनाना समष्टिरेकं महहनं भवति यथा 
दवान्तरजलाशयानां समष्टिरेको महान्‌ जलाशयः । एतदुपहितं 
वश्वानरादीश्वरपयन्तं चेतन्यमप्यवान्तरवनावच््छिन्नकाशवद- 
चान्तिरजलाशयगतप्रति बिम्बाकाशवच्चकमेवं । 

ग्राभ्यां महाभ्रपंचतदुपहितचतन्याभ्यां तप्तायः वपिण्डवदवि- 
चिक्तं सदनुपहितं चतन्यं सवं खल्विदं ब्रह्मण ईति वाक्यस्य वाच्यं 
अवति, विवक्तं सल्लक्ष्यप्रपि भवति । एवं वस्तुन्यवस्त्वारोषोऽ 
ध्यारोपः सामान्येन प्रदशितः । 

वि° म०--उक्त प्रपञ्चत्रयं तदुपहितचेतन्यत्रयं च पूर्ववतरटष्टान्तमेकीमावमा- 
पादयति एतेषाम्‌ इत्यारभ्य आभ्याम्‌ इव्यतः प्राक्तनेन म्रन्थेन | स्पष्टार्थोऽयं ग्रन्थः | 
फलितमाह अभ्यामिति । तत्यदाथविषयमध्यारोपमुपसंहरति एवमिति । 


श्रनुवाद--इन स्थूल-प्रपञ्च, सूचम-प्रपञ्च श्रौर कारण-प्रपञ्चो की समष्टि 
उसी प्रकार महाप्रपञ्च कहलाती रै, जिस प्रकार इथक्‌-पथक्‌ वनो (वनभागोँ) का 








> 


(` ७८ ) 


समूड महावन कहलाता है श्रथवा भिन्न-मिन्न जलाशयो का समूह एक महान्‌ ` जलाशय 
(खरोवर) कहलाता है । इन (स्थूल, सूम तथा कारण प्रपञ्चो) से उपहित वैश्वानर 
से ईश्वर पर्यन्त ` चैवन्य (श्र्थात्‌ वैश्वानर तथा विश्व, हिरण्यगर्भं तथा तैजस श्रौर 
ईश्वर तथा पाज्ञ) भी उसी प्रकार एक है, जिस प्रकार विभिन्न वनं मे अ्वच्छ 
दयाकाश एक है या विमिन्न जलाशयो मे प्रतिबिग्बित आकाश एक दै। 

तपे हए श्रगिनि के गोले से श्रमिन्न शग्नि के समान इस महाप्रपञ्च तथा उससे 
उपहित चैतन्य से श्रभिन्न श्रनुपहित (शुद्ध) चंतन्य “सवे खल्विदं ब्रह्मः इस भ्र ति-वाक्य 
का वाच्य श्रर्थहै श्रौर वही भिन्न होने पर लद्य अथदहो जाता है (कहने का तात्पर्यं 
यह है क्रि जैसे तपे हुए लोहे के गोले से जलं जाने पर (लोहे से जल गयाः यह कहा 
जाता है, पर वास्तव मेँ जलाने की शक्ति अग्निमेंदहोती है लोहेमे नदीं शरीर श्ग्निके 
सम्पकं से लोहा तथा श्रग्नि का श्रन्योन्य तदात्म्याघ्यास होता है उसी प्रकार महा- 
प्रपञ्च तथा तदवच्छिन्नं चैतन्य के साथ शन्योभ्यंतादात्म्याध्यासापन्न जो श्रनुपहित 
(शु) चैतन्य है वही “सवं खल्विदं ब्रह्मः का वाच्य ्रथं है श्रौर उत्ता महाप्रपञ्च एवं 
तदवच्छिल्न चैतन्य के अन्योन्य तादात्म्याध्यास से जव शुद्ध चंतन्य को पथक्‌ मानते है 
तो वही (सवं खल्विदं ब्रह्मः का लद्य श्र्थदहो जाता है । फिर जिस प्रकार श्रयो दहति 
(लोहा जलता दै) इस वाक्य परे मुख्यार्थबाध होने के कारण ्रयस्‌ः शब्द्‌ की 
श्रयोगतं अग्नि मे लक्तण करके "लोहे का श्रग्नि जलाता है" यह लद्धयाथ माना जाता 
है, उसी प्रकार “सवं खल्विदं ब्रह्मः इस वाक्य मे सव॒ खल्विदम्‌ की चेतन्यांश मे 
लक्चण के द्वारा सर्वप्रपञ्च तथा चैतन्य का एकत्व सिद्ध होगा) | 

इस प्रकार (यदहो तक) वस्तु में श्रवस्त॒ का श्रारोररूपी च्र्ारोप सामान्यतया 
दिखाया गया | अब श्रगले प्रकश्ण मं यह दिलाया जाएगा कि भिन्न-भिन्न व्यक्ति वस्तु 
को अवस्तु क्यों शओरौर कंसे समभ लेते है) | 


१८. पुत्रादीनामात्मत्वखाधनम्‌ 

इदानीं प्रत्यगात्मनीदमिदसमयमयमारोपयतीति विशेषत 
उच्यते । श्रतिप्राकृतस्तु श्रात्मा वे जायते पुत्रः इत्यादिश्रते 
वस्मिन्निव स्वपुत्रेऽपि प्रमदशनात्‌ पुध्रे पुष्टं नष्टे चाहमव पुष्टो 
नष्टश्चेत्याद्यनुमवाच्च पुत्र श्रात्मेति वदति । चार्वाकस्तु सवा 
एष पुरुषोऽनटर ससय इत्यादि शर तेः प्रदीप्तगृहात स्वपुत्रं परित्य- 
ञ्यापि स्वस्य निगमदशंनात्‌ स्थूलोऽहं कृशोऽहम्‌' इत्याद्नुभ- 
वाच्च रथूलशरीरमात्मेति वदति । 


वि° म०--श्धुना त्वम्पदाथविषयमध्यारोपं बहुवादिमतोपन्यासेन दर्शयति 
इदानीम्‌ इति | तव्रारन्धतीप्रदशनन्यायेन सुञ्जादिपषीकाग्रहणन्यायेन वा प्रत्यञ्चं देहादि- 
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विविक्त चिदेकतानमात्मानं दिदशंयिघुरतिमूढमतेर्मतं तावदाह छललिग्राहृत इति । श्रलि- 
्राज्तस्तु पुत्र श्रात्मेति वदन्तीत्यन्वयः | करत इत्यये्वायां भर तियुक्त्यनुभवाभाखान्‌, क्रमेख 
श्रमाखयति श्रारमा वा इत्यादिना । सवंर्मिन्निवेति युक्तिकीर्तनं लोके ही पुत्रि 
दष्टमिष्टः खाव्यादि स्वात्मवचनेनापि पुरेषु समपंयन्तस्तेषु परमप्रेम॒कुवंन्तस्तेषामात्मत्व- 
सेव प्रकटयन्तीति भावः । पत्रे न इत्याय्नुभवोक्तिः । 
मतान्तरमाह चार्वाक इति । स्थूलशरीरमात्मेति बदन्तीत्यन्वयः । आअत्रा्ठ 
श्न त्यादि प्रमाणं वदन्‌ प्रागुपन्यस्तपक्ञे दूतं सूयति स वा एष इत्यादिना । एवमेवोत्त- 
रेष्वपि परेषु ॒प्रमाणादिप्रन्थोत्थानं दष्टव्यम्‌ । ख वे य च्रोऽधीनां रेतोरूपेण परिणतां 
परिणायः प्रसिद्ध एव प्रव्यत्तः पुरूषः शिरःपारयाात्मकोऽञ्नरसमयोऽन्नरसविकारोऽ 
न्न रसेनैवोपचीयनानत्वादिति श्र तेरथः। इह पुरशब्दस्य लोक आ्रत्मनि प्रयोगात्तस्य च 
श्रू तावन्नरसमवे देहे प्रयुक्तत्वाद्‌ ह॒श्रात्मेति गम्यत इत्यभिप्रायः । परमप्रेमगोचरत्र- 
नाव्मन्येव विश्रान्तमितस्य सर्वस्यापि तच्छषत्वेनैव प्रियत्वात्‌ । ^तदेतपरेयः पुत्रासरेखे 
वित्तास्रेयोऽन्यस्मात्‌ सवस्मादन्तरतरं यदयमात्माः (उृह० १।४।८) इति भ्र तेश्च । सा च 
रीतिः पुत्रादपि देदेऽधिकतरा ` निरतिशया च दृष्टा । अन्यथा दह्यताने गहादौ हन्वृषु 
-चोपस्थितेषु पुत्रं परित्यज्य स्वस्य पलायनानुपपत्तेरिति युक्त्यर्थः । अअहम्प्रतयय श्रासमा- 
नमवगाहत इति सर्वैवादिनामविवादः । स च कृशोऽहमित्यादिना देहावलम्बनोऽनुभूयते< > 
देह एवात्मेव्यथः | | 
` प्रनुवाद - व प्रत्यगात्मा (ज्रन्तरात्मा या ब्रह्म) पर ध्यह श्रात्मां दै, श 
ऋ्राव्मा दैः इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्पमेजो आरोप कियाजाता दै, उसको विशेष 
रूप से बताते ईै-- 
द्रत्यन्त सामान्य बुद्धि बाला मनुष्य तो श्रातममा ही पुत्र के शूप मे उत्पन्न होत 
22 (कौशी० उ० २।११) इस भ्र तिव्चवन के प्रमाण से, च्रपने ही समान श्रपने पुत्र एर 
भी चरेम (करते हए लोगो) के देखे जाने से तथा पुत्र केपुष्ठ यानष्ट होने पर्ष पुष्ट 
या नष्ट हो गयाः इत्यादि श्रनुभव से भी पुत्र को ही आत्मा मानता दै। 
चार्वाक तो ध्यह पुरुष श्नन्न ओर ससस बना हैः (तैत्ति० २।१।१) इत्यादि 
रति-वचन के प्रमाण से, जलते हूए घधरमे से श्रपने पुत्रको भी छोडकर पने की 
चादर निकालने (में व्यस्त लोगों) के देखे जाने से तथाभ्ने मोद ट. तै पतला दर 
इत्यादि श्ननुभव से भी स्थूलशरीर को हौ आत्मा मानता हे । 
टिप्पणी--(१) प्रत्यगात्मा--च्रन्तरात्मा, चैतन्य | यहाँ अरन्थकार ने प्रत्यगा 
रा श्रात्ा क्या है--दइत सम्बन्ध मे वेदान्त-मत धे भिन्न मतौ को भरति, युक्ति तथा 
रनभव के श्राधार पर प्रमाणित करने का उपक्रम करके त्रागे उन मतां का खरडव 
किया दै । | 
(२) अतिघ्राकृतः--श्रतयन्त साधारण जन या श्त्यन्त मूढमति । यहाँ “्ररुन्धती- 
प्रदर्शनः न्याय से त्रासा के सम्बन्धे नौ मतो का उल्लेल क्रिया गया रै । श्ररन्धती 
तारा बहुत छोटा होता है । इसे त्आसानी से नहीं दिखाया जा सकता । इसलिट्‌ लर 
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किसी को श्रन्धती तारा दिखाने से पहले उसके श्रास-पास के किसी बडे तारे को 
दिवाकर कहते है करि यही श्मरन्धती है | जव वृह उख वड़े तारे को पहचान लेता है 
तो ओर पास के ञ्नन्य तारे को वताते ह । इस प्रकार अरन्त म वास्तविक अरुन्धत की 
पहचान कराई जाती ह | यही ्ररन्धतीप्रदर्शनः न्याय है । इसके श्रनुसार यँ आत्मा 
को पहचान करने के लिए पहले उन मतो का उल्लेख क्रिया गया है, जो आत्मेतर 
चस्तु कोही श्रासा मानते ह । इलि च्रन्तमे इन सव मतो का खण्डन करके 
षास्तविक श्रात्मा को बताया जाएगा । इन नौ मतो के मानने बालों मे से कु तो 
भति को प्रमाण मानते ह श्रौर कुह नहीं मानते ह । जो नहीं मानते है, उनका मखल 
उडने के लिएश्रति-प्रमाण को उद्धूत करके ग्न्य भ्रूति-वाक्यों द्वारा उस प्रमाण का 
खण्डन कर्‌ दिया गया है | 

(२). श्रवीप्त ^“. निगमदर्शनात्‌-- भाव यह दै कि घरमे ्नागलगीहोतो 
मनुष्य पुत्रको भी छोडकर पहले त्रपने शरीर को हीः वचाता है । इलि भर.ति कहती 
हं किननवा अरे पुत्राणां कानाय पुवः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया 
भवन्तिः (श्र्थात्‌ पुं ॐ प्रयोजनार्थ पुत्र प्रिय नहीं होते, ्ररिठ॒॒श्रपने प्रयोजन के लिए 
पुत्र प्रिय होते दै) | इस तकं के ्राधार पर शरीर को ही श्राया मानना चाहिए | 

(४) चावकिः--चार्वाक-मत नास्तिक है । यह्‌ वेद, ईश्वर, पुनर्जन्म श्रादि 
को नहीं मानता है | 

अपरश्चार्वाकः. ति हु प्राणाः प्रजापति पितरमेत्य ब्रूयुः! 
इत्थादिनुतेरिन्दरियाणामभावे शरीरचलनाभावात्कारोऽहं बधिरो- 
ऽह मित्याद्यनु भवाच्चेन्दरियाण्यात्मेति वदति :। श्रपश्चार्वक्िः 
श्रन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः इत्यादिश्रुतेः प्रारणाभाव इद्द्रियादि- 
चलनायोगादहमशनायावानहं पिपासावान्‌ इत्याद्यनुभवाच्च पार 


उात्मेति वदति । 

वि म० लोकायतानां चार्वाकविशेवाणां मतभेदानाह श्रवरश्चार्वाक इत्या 
दिना बौद्धस्विस्ययः प्राक्तनेन य्रम्थेन । अ्रन्वयादि पूर्ववत्‌ । प्राणानां वागादीनां प्रजा- 
पतिगनं तं प्रति प्र्नकरणं चाचेतनत्वेन सम्भवतौत्यनुपपच्या तेषां चेतन्यमवश्यम्भा- 
कीति त्रुतार्थापत्तिरिह मानंन श्र तिरिवैति न्यम्‌ । इन्धियाणाममावे उपरमे स्वापादौ 
देटच.नस्य॒चैतन्यकार्यस्यादर्शनात्तदनुपरमे च तदशन) दन्वयव्धतिरेकाभ्या पिद्धियारएयेव 
चेतनानि न देह इति निश्चीयते। न च तेषा कृरणव्वेनापि सानान्वयव्यतिरेकोपपत्तौ 
पदा % यरत्वकल्यनपयुक्तमिति वाच्यमाश्रयसिद्ध युत्तरकालीन त्वात्करणत्वकल्यनायास्त्य 
चाश्रः त्वस्य दहेऽचराप्यतिद्ध नन्िथोपपत्तिः । चरत इन्धियारवेवादनः; करणन्वादेश्चाहमा- 
लम्बः'त्वमवाधितम्‌ । देहे ठ मम प्र्यव्राधितताद्भाक्तमिति भावः | 

शख्याप्राणात्मवादिमतमुत्थापयति श्रपर इति | व्रन्योऽजमयादाव्मन इति 
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योजनां } स चान्नमयादन्तरोऽभ्यन्तर इत्यथः । प्राणाभावे प्रासस्य स्वस्थितिनिवन्ध- 
न्याच्ाद्रलामेन छशौमावे सतीन्धियाणां विद्यनानानामपि स्वस्वविप्रये परस्य शनात्‌ 
सति च तरिमिन्‌ पुष्टे तदशनात्‌ प्राण एवातसा न प्राणाधीनस्थितिकानीन्दियाणीति | 
इन्द्रियाणां चतन्यान्वयव्यतिरेकः करणःवेनाप्युपपद्रत एव । तेगरामेव कत्वे करणाभाव- 
प्रसद्धः । छ्न्चेकस्मिज्छुरीरे इउद्धियणां सम्भूय -मोक्तत्वं प्र मक वा | द्वितीयेऽपि 
युगपक्रमेण वा| नाद्यः ङगाद) च्ल (दिभोगये जिहादीनां भोक्त त्वाद्शनात्‌ । न हि 
सखम्मूवेन्दियाग्ेकं काय निवतयन्ति तेषां प्रति नियतासाधारणविप्रयनेदस्यान्ययव्यति- 
रेकसिद्धत्वात्‌ । न द्वितीयः | उक्तन प्रकारेण यागपद्यासम्मवात्‌ | प्रवेक क्रमेण भोक्त भी- 
स्द्रियाणीति वरतीग्रेऽपि पचे तेपां प्रत्येकं स्बातन्त्ये कदाचिदनेकमव्ये सत्ति बिरुद्धादि - 
क्ियेस्तेरभ्रिष्ठिति शरीरं विदीयंत । स्रस्वातन्न्ये यदधीनत्वं तेषां तसैवासलं युक्त 
स्वातिश्टव्यन्यायस्य शरीरेक्येऽदुपपत्तः । प्राण एव तु मुख्यः सर्वेधािद्धियाणामाश्रय 
दति युक्तमतः स एवात्मा स्वापप्रवोधयोरविच्छिन्स्वभावः } प्रलेकमिद्ियारामातम- 
च्रे ऽन्यदष्टेऽन्यस्मरणानुषपत्तेरिह च॒ यश्चक्तवा सूपमद्राक्तं स इदानीं गन्धं जिघ्रामीति 
श्रत्यमिज्ञा दश्यते । तस्मान्न द्धियास्यातान इति भावः| श्मशनायापिपासयोश्च प्राण 
श्रमव्व प्रसिद्धमन्नतानयोरलामे प्राणविच्छुददशनात | तारगधमकर्च प्राणोउहम्प्रलयय्‌ 
वरिप्रय इति प्राण ओ्रासेत्यनुभव इव्यथः | 

प्रनुवाद--दूसरा चार्वाकमतानुयायी “उन प्राणों (इन्द्रियो) ने पिता प्रजापत्ति कै 
घास जाकर कहाः (हा ° ५।१।७) इत्यादि श्रतिवचन के प्रमाणसे, इन्द्रियों के समाव 
व्र शरीर कासंचालनमभीन होनेसेश्रौर भ्म कानार, न बहार इत्यादि त्रनुभवों 
तच भी इन्द्रियों को श्रात्मा मानता है। 

द्नन्य॒चार्वाक्रमतानुयायी शरीर तथा इन्द्रियों से भिन्न भीतर रहने वाला यह्‌ 
श्श्रात्मा प्राणमय हैः (तेत्ति० २।२।१) इत्यादि भ्र.ति-वचन से, प्राण॒ के अभावमें 
दन्यो के भी ्समर्थहोजनेसे तथा भें भूखा हूः, भ प्यास हः इत्यादि श्चनुभवों खे 
जी प्राण को आत्मा मानता है। 

टिष्वणी-(१) प्रारणाः- प्राण शब्द श्नेकाथक है । यहाँ प्रकरणवश उसका 
इन्द्रिय है । (२) अशनायावान्‌-- भूखा । श्रशनम्‌ इच्छति इति अशन ¬+- क्यच्‌ (नाम्‌- 
श्राव) च्च भावरे, सितया टाप्‌ (चरा) = श्रशनाया = मत्‌, मस्य वः = च्रशनायावान्‌ । 


श्रन्यस्तु चार्वाकः श्रन्योऽन्तर आत्मा सनोमय' इत्यादि - 
% तेमंनसि सुप्ते प्राणादेरभावाहं संकल्पवानहं विकल्पवानित्याच्- 
नरम वाच्च मन आत्मेति वदति । बोद्धस्तु अन्योऽन्तर आत्वा विज्ञान- 
मथ इत्यादिश्र तेः कतुं रभावे कर रस्य शक्त्यभावादहं कर्ताहं भोक्त 
त्याद्यनुभवाच्च बुद्धिरात्मेति वदति । 


वि० म० -मनश्नात्मवादिमतमुत्थापयति . अन्यस्वु॒प्राणमयादन्योऽन्तर आल्मैहि 
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कवत्‌ । मनसि युप्ते विलीने प्राणदेरभावाद्हतिवच्छं वासाच्छ वासदशनस्य दरष्टटष्टय- 
व्यारोपित्त्वादिद्धियामावेऽपि स्वप्नस्मत्योर्मनसि सम्धरतिपत्तेमन पवासेत्यथः । यद्वा 
प्रार॒देरभावादिति तद्व्यापारोपरमे स॒षुप्यादौ तस्याभावमुपचर्येदसुच्यते | तथा चेन्िये- 
घृपखंहतव्यापारेषु प्रे चोपखंहृतप्राणनापाननेतरबृत्तौ मनसैव केवलेन स्वप्नादेरुपलम्भ~ 
नान्मन एवाल्नेत्यथंः ! मनसस्व संकल्यादिधर्मवच्वं प्रसिद्धमिव्यनुभवोक्तिः स्टाथां | 

योगाचारमतमुत्थापयति बौद्धस्तु इति । मनोपयादन्योऽन्तरोऽभ्यन्तर श्रात्मा 
चिज्ञानमथः त्रिकविन्ञानमय इति वौद्धाभिग्रायः। वद्धिः क्षशिकविज्ञानमात्मेत्यत्ानुभव- 
माह चहं कतंति ! मनस एव कवर त्वं स्यात्‌ किं त्रिज्ञनेनेव्याशङ्क्य मनसः करणपन्तपा- 
तित्वान्न कर्चनमवगोचरत्वमिव्यमिप्रे्य युक्तिमाह कतृ रभाव इति । मनसः कतु त्वे सेन्द्रि 
सारं स्वस्वविप्रयेयु गपत्सम्तन्धे. युगपञ्ज्ञानोदयप्रसङ्ः कतृ मनस : स्वेरिन्दियेरधिष्ठात्‌- 
त्वेन युगपत्सन्निहितत्वा दवेच्तीयान्तरानम्युपगमाच्च । न चेवं दश्यते तस्मान्मनसोऽन्यः 
क्ता | सनस्व॒विन्ञानक्रमहेतुः साधारणं करपेवेव्य्थः । एवं वेदवाहा दानुपन्यस्य 
चेज्ञानमधकोशवर्यन्तमाव्पनः प्रव्यक्त. वमवगमितम्‌ । न च क्षशिकविक्चानस्ये बात्मत्वमध्य- 
वसात शक्यं जनेच्छाप्रयतनसंस्कारस्परती नामेकाश्चयत्वनियमात्तेषां च क्रमिकल्वाक्ष शिकि- 
विज्ञानाश्रयत्यालपपत्तेः । ज्ञानादीनामेकराश्रयत्वाभावे ठ वस्तुनि दृष्टे परूवदृ्सजातीय- 
त्वादिलिङ्गवशादिष्टखाधनतानुमानपूवंकं प्रदृखाद्भावः प्रज्येत । ग्रन्यरष्टेऽन्यस्मरण- 
नुपपत्तेः | उक्तः च न्यायक्ुसुभाज्लो-- 

'नान्यदष्टं स्मरल्यन्यो नेकं मूृतमपक्रमात्‌ । 
वासनासंक्रपो नास्तिन च मव्यन्तरं स्थिरे || इति | 

श्रनुवाद-- न्य चावाकमतानुयायी श्रान्तरिकं श्रा (शरीर, इन्द्रिय, प्राण॒ 
छ्रादि से भिन्न) मनोमय है (तैत्ति° २।३।१) इत्यादि श्रुति-वचन के प्रमाण से, मन के 
ञो जानै पर प्राण आदि का अभाव प्रतीत होने से तथा भ संकल्पयुक्त हू, म विकल्प 
भुक्त दर" इत्यादि च्रनुभव होने से मन को च्रात्मा मानता हे। 

विक्ञानवादी बौद श्रान्तरिक श्रात्मा (शरीर, प्राण श्रादि से भिन्न) विज्ञानमय 
ह (ते ° २।३।१) इत्यादि श्रुति-वचन कै प्रमाण से, कतां (विक्ञान) के अभाव मे करण 
(इन्द्रिय) की शक्ति का श्रभावदहो जानेसे तथा तैका हू, भम भोक्तारः इत्यादि 
(बुद्धि-वेल के कारण) अनुभव होने से विज्ञान (बुद्धि) को श्रात्मा मानता है| 

टिप्श्गी--(१) मनति सुप्ते--ग्रर्थात्‌ सुषुश्षि श्रवस्थामे मनकेसो जाने प्र्‌ 
यण्‌ चादि की सत्ता की श्रनुभूति नहीं होती ह । (र) बौद्स्तु--अर्थात्‌ योगाचारमता- 
सुयायी कलिकंविज्ञानवादी बौद्ध । विक्ञानवादी बौद्ध चित्त को ही द्धि, मन या विज्ञान 
कहते हँ ¡ उनके मन मे चेतन्य होने के कारण यह्‌ चित्त कहलाता है, मननात्क होने 
के कार्ण मन शरीर विर्यो.का ग्रहण करने के कारण विज्ञान । जो वाह्य जगत्‌ हे 
दिखाई देता दै, वह चित्त से वनता है । जिस प्रकार स्वप्न मेद््ट पदार्थं चित्तसे ही 
उत्पन्न होता है, उसी प्रकार बाह्य जगत्‌ की. सभी चीजं चित्त से ही उत्पन्न होती है | 
बह विज्ञान चुणिकं हैः पू क्षण रहकर नष्टहो जाताहैश्रौर दुरे श्चणके विज्ञान 
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करो जन्मदे देता है ।;इत प्रकार विज्ञान की परम्परा निरन्तर चलती रहती दै । यही है 
वौडधों का विज्ञानवाद | 


प्राभाकरर्ताककौ तु अन्योऽन्तर श्रात्मानन्दमय' इत्यादि- 
श्च तेब्रु दयादोनामनज्ञाने लयदशंनादहसन्ोऽहमज्ञानीत्यायनुभवाच्चा- 
जलानमात्मेति वदतः । भाटस्तु श्रज्ञानघन एवानन्दसय' इत्यादि- 
श्रतेः सुषुप्तौ प्रकाशघ्रकाशसन्ावान्मामहं न जानामीत्या्यनु- 


भवाच्चाज्ञानोपहितं चेतन्यम्‌ श्रात्मेति वदति । 

वि० म०-- च्षेरिकपक्ते बन्धमोक्तयोरपि वे यधिकरण्यमित्यादि बहदुष्टतवादनादर- 
रणीयः । क्षशणिकविज्ञानात्मपश्च इत्यभिप्रेत्य वेदवा दिपत्तमाश्चित्य ` विज्ञानादप्यन्तरमात्मानं 
नि दधार विषुस्तावत्तत्रापि स्थूलदशिमतमेदमाह प्राभाकर' इत्यादिना । प्राभाकर- 
तार्किकावनज्ञानमात्मेति वदत इत्यन्वयः । श्ज्ञानं सणिकविज्ञाना दन्यत्तदधिकरणं 
द्रव्यरूपमाच्मतच्वमिति वदत इत्यथः । विक्ञानमयादप्यन्तरे आत्मनि श्रुतिं प्रमाणयति 
इन्योऽन्तर श्रात्मेति । विज्ञानमयादानन्दमयोऽन्य इति यावत्‌ । न चानन्दमयः परमापेति 
त्वम्पदा्थमध्ये न तस्योदाहरणं युक्तमिति वाच्यमन्नमयादिविकारप्रायपठितमयट्‌ 
्रतिविरोास्प्रियशिरस्त्वादिवचनवरिरोधाच । एतच भाष्यकारैः (द्रानन्दमयोऽभ्या- 
खात्‌? (ब्रह्मसूत्र १।१।१२) इत्यसिमिन्नधिकस्ये निर्णीतम्‌ । तस्मादुक्तमेव स्वम्पदाथमध्य 
श्मानन्दमयभर व्युदाहरणमिति द्रष्टव्यम्‌ । सुषुप्तौ बुद्धयादीनां ज्ञान सुखदुःखेच्छा दीनामज्ञाने 
-लानमिन्न आत्मनि लयदशंनादभावदशंनान्न ज्ञानमात्मेति युक्तिमाह बुद्ध यादीनामिति । 
छर्वज्ञानाभावस्य सुषु्तो सम्प्रतिपन्नत्वात्सुषु्िजागरितयोरप्यासैक्यप्रव्यभिज्ञानान्न ज्ञान- 
श्ात्मा किन्तु तदन्य एवेति भावः । श्रनुभवमाह अहमज्ञ इति | श्रदमज्ञो ज्ञानही नोऽहं 
नानी ज्ञानवानित्मनुमवोऽपि ज्ञानात्मनोधमंधर्मिभावेन भेदं द्रदयतीत्य्थः | 

मतान्तरमाह भाट इति । भाट्स्वज्ञानोपहितं चैतन्यमात्मेति वदतीत्यन्वयः । 
्मशानोपदितत्वमन्ञानसंवलितत्वं ज्ञानाज्ञानरूपत्वं तदपि द्रव्यबोधरूपत्वमिति यावत्‌ । 
तत्र मार्ड्क्यश्र. तं प्रमारएयति प्रज्ञानघन इति । प्रज्ञानघनःपरजञानैकरसः । एवकारेण 
रसान्तरसम्बन्धं वारयति । श्रानन्दमय इत्यानन्दप्रचुरो नानन्दविकारः । प्राचुर्याथं मयद्‌ 
(पाणि० ५।४।२१) ग्रन्तनिं दं शादीष्दानन्दस्वभावतापि द्रव्यांशक्रतात्मनि गम्यत इति 
आआवः। युक्तिमाह सुघुसाविति । सुषुप्तौ प्रकाशामावे सुघुप्िरखाचिकेति सुखमहमस्वःप्ष- 
निव्युिथतस्य परामर्शो न स्यान्न तदेन्दरियमनसां व्यापारोऽस्ति येन तज्जन्यज्ञानेनापि 
तत्परामर्शः; स्यात्‌ । नाप्यविद्या प्रकाशिका जडत्वात्‌ । परिशेषादात्मेव बोधांशः प्रका- 
शाक इति प्रकाशसद्धावसिद्धिः। न किञ्चिदवेदिषमिति परामर्शादात्मन्येव सुषुपतावशेष्- 
विज्ञानामाववच्वमपि कल्प्यतेऽतस्तत्रापरकाशौ द्रव्यांशश्चास्तीति भावः । ननु बुपुत्तबे- 
वाल्मनो ज्ञानाज्ञानरूपतवं नावस्थान्तर इत्याशङ्कामनुभवाभिनयेन प्रत्याचष्टे मामह- 
निति । अअरहमिव्यारमनि कर्तरि भासखमानेऽपि मां न जानामीत्यनुपसंदृतविशेषस्य तथेक्‌ 











(1540) 





कमत्वमपि तस्मिन्नेव ज्ञाने भासत इत्यवस्थान्तरेऽपि द्रुयासक आत्मेयमिप्रायः | ज्ञान 
स्याप्ध्रम>दैऽपि न्‌ ततोऽन्यन्तभेदसनादान्म्याङ्ीकार त्‌ ` | समवायस्य च समवायिभ्यां 
सह सम्बद्वत्वा सम्बद्धत्यविकल्पासहत्वेनाप्रामाणि रुत्वादिति भावः । 

शरनुवाद--ग्रभाकरमतानुयायी मीरमांतक तथा नैयायिक (विक्ञान शादि से) 
इतर आन्तरिक आत्मा आनन्दमय हैः (ते २।५।१) इत्यादि भ्रुति-वचन से, बुद्धि 
श्रादि का अज्ञान मे लव देखे जानेसेतथाभिं त्र दू, त श्रज्ञानी हरः इत्यादि च्रनभवं 
से ग्रान को च्रात्मा मानते । । १ च 

कुमारिलभद्रमतानुयायी मीरमांशक प्रज्ञानघन श्राव्या ही श्रानन्दमय हैः 
(माण्ट्र° ५) इत्यादि श्र.ति-वचन से, सुपुत्तिकाल मे प्रकाश (चैतन्य) तथा च्रपकाश 
(श्रज्ञान) का सद्धाव रहने से 4 भे नी जानता हः इत्यादि ग्रनुभव से ्रज्ञान दारा 
उपहित चैतन्य को श्रात्मा मानता ह। 

टिष्पणी--(१) प्राभाकरताक्तिकौ--प्रामाकर (मीमांतरक) तथा नैयायिक रान्ना 
को द्रव्य मानते द| द्रव्य होने से वद जड़ है, प्रतः द्रज्ञानस्वरूप दे | इसी तर्क के नाधार 
पर य्ह उन दोनों के मतोँ पै शओ्रात्मा को श्रज्ञानरूप मे उल्लिखित करिया गया है| वैसे 
दै दोनोंक्ञानको आत्माका धमं मानते तथाभरमकोधर्मी से पृथक्‌ | इस दृष्टि 
भी उनके मत पे श्रात्मा छान से श्रलग (ज्ञान रूप) दृच्रा। 

(र) प्रज्ञानघनः-- स्वप्न श्रौर जाग्रत्‌ श्रवस्थामें होने वालेमन कै स्पन्दन 
प्रल्ञान कटलाते हं, जिस श्रवस्थामे धनीमूत जेसे हो जते है, वह सुषुप्ति की ग्रवस्थां 
श्रविवेकौ होने के कारण प्रज्ञानघन कही जाती दहै--स्वप्नजाग्रन्मनःस्न्दनानि प्रज्ञानानि 
 धनीभूतानीव सेयपवस्थाविवेकरूपत्वात्‌ प्रज्ञानघन उच्यतेः (शांकरभाष्व) ¦ 

श्रषरो बौद्धः श्रसदेवेदमग्र श्रासीत्‌' इत्यादिश्रुतेः सुषुप्तौ 
सर्वागवादहं दुषुप्ठौ नासमित्युत्थितस्य स्वाभावपरामशंविषया- 


सुभवाच्च शून्यमात्मेति वदति । 
वि° भ०--माध्यमिकमतमुव्थापयति श्रषरो बौद्ध इति | इदं नामरूपात्मकं 
जगदग्र॒खुष्टेः प्राक्कालेऽसच्छरून्यमेवासीदिति बौद्धामिप्रायेण भ्रूतेरर्थः | युक्तिमाह 
सुधुप्ताविति । तामेव स्वानुभवोपन्यासेन द्रटयति हमिति । चतः शल्यमाव्मा स्वाभाव 
रूपो न द्रव्यबोधात्मक इति भावः| 

अनुवाद---दू्रा (शूल्यवादी) बौद्ध भूवं में यह श्रसत्‌ (शल्य) ही था (० 
६।२।१) इस भ्र.ति-वचन से सुषुति-अवस्था मँ सबका श्रभाव होने से तथां 'सुषुषि में 
सै नहीं थाः णेसा जागने पर अपने श्रभाव के बोधद्पी विषय का श्रनुभव होने से शून्य 
को श्रात्मा मानता है। 

टिष्पणौ--अपरो बौदधः--माध्यमिकमतावलम्बी शल्यवादी बौद्ध | इसके मत 
मे शल्य ही एक मात्र सत्य है, जगत्‌ श्रादि सब मिथ्या है । किन्त यह शल्य लालीपन नहीं 
है, श्रपिव॒ वेदान्ती के श्र्मान की तरह चत्‌ श्रौर श्रसत्‌ दोनोंसे भिन्न दै, श्रत 
। € ९ 9 एव 
छ्मनिव चनीय ह । शल्यवाद कफे परवत॑क नागाजुनन ई । 











(॥ =) 


१६. पुत्रादीनामात्मत्व वण्डनस्‌ 
एतेषां पुत्रादीनाननात्मत्वमुच्यते ! एतंरतिप्राटरतादिवादि- 
सिरुक्तेषु शरुतियुक्त्यनुभवाभासेषु एवथुवोक्तश्रुतियुक्त्यनुभवा- 
आसानासुत्तरोत्तरश्नुतियुक््यनुभवाभासं रात्मत्वबायदशंनात्पुत्रादीनाम- 
ात्मत्वं स्पष्टमेव । 
विज मन्--एवं प्रत्यगात्मत्वाभिष्टानं मतभेदेनोपन्यस्तं द पविदमारभते एतेषाम 
दति । तत्र॒ तावसूवपूर्ववादिमत्तरोत्तस्वादिमतेन दूषितमिति | पुद्ादिशूत्यरयन्त- 
स्यानात्व्वं तैरेव वादिभिः स्फुटीकृतमिव्याह एतैरिति । 
अनुवाद इन पुत्र श्रादिका श्रात्मानदहोना प्रतिपादित किया जा रहा ई) 
द्धन च्रव्यन्त साधारण बुद्धि बाले श्रादि पूवपर्ियों केद्वारा के गे श्रुतिवचनं, य॒क्तियों 
चथा अनुभवामातों म, पृव-पू्वोक्त, श्र्‌.तिवचनीं, युक्तियों तथा श्रनुभवामासों का उत्तरोत्तर 
(श्यात्‌ वाद के) भ्र्‌ति-वचनो, ` युक्तियों तथा श्रनुभवाभासों द्वारा श्रात्मत के सम्बन्ध 
र बाध्रदो जाने से पुच्रद्मादिकाश्रसान होना खष्टदी हे। 
रिप्पणी- एतेषां पुत्रादीनाम्‌ ˆ“ "भाव यह हे करि ऊपर पुत्र मादि को श्मासा सिद्ध 
करसे मेजो भ्रति, युक्तिं तथा ग्रनुभव प्रमाण रूप से उपस्थित त्रिय गये है, उनका 
न वाद कीश तियो, युक्तियों तथा अ्न॒भवोंसे श्रपने च्रापटो जाता हे । जैसे, (६) 
८ऋ्रात्मा वै जायते पुत्रः की वाधक श्रूति है-- कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमेश्चतः (के 
1१) । (२) सवा एव पुरपोऽन्नरसमयः' कौ वाधक भ्रूति है--“्रस्यूलमनणवदटस्व- 
--दीर्धमः (बृह० ३।८८) | (३) ते द प्राणाः प्रजापतिं पितरमेवय ब्रयुःः की वाधक 
ति हे-श्रचक्षुः शरोर तदपाणिपादम्‌ (मुरुड० १।१।६) (४) अन्योऽन्तर शआ्रात्मां 
गणमयः, (५) श्न्योऽन्तर श्रात्मा मनोमयः की बाधकं भ्रति है--श्य्रप्राणो ह्यननाः 
श्रः" (मुरुड ° २।१।२) । (६) शन्योऽन्तर श्रात्मा विज्ञानमयः की वाधक भ्रति है-- 
श्रनन्तश्च आत्मा विश्वरूपो यकत) (रवेत० उ० १।६) । (७) श्यन्योऽन्तर श्राप 
न्दमयः? की वाधक श्रू ति है--^न चास्ति वेत्ता मम चित्सद्‌ाऽहम्‌ः (केवल्य०° २९) । 
॑ प्रज्ञानघन एवानन्दमयः की वाधक भ्रति है-“चिन्मा्रोऽदहं सदाशिवः (केवल्य° 
@) । (& । श्चरसदेवेदमग्र श्रासीत्‌? की बाधक भ्रति है--“खदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌? 
(द्धा ० उ० ६।२।१ ) | इसलिये पुत्रादि से लेकर शून्य पर्यन्त सब मै श्रनात्मत्व सिद्ध 


होता हे | 

द किञ्च प्रत्यगस्थलोऽचक्षुरप्राणोऽमना श्रकर्ता चंतन्यं चिन्मात्रं 
द दित्यादिप्र्लश्र तिविरोधादस्य पु्ादिशुन्यपयन्तस्य जडस्य 
च्रं तन्यभास्यत्वेन धटादिवदनित्यत्वादुं ब्रह्माति विदरदनुभवप्राव- 
ल्याच्च तत्तच्छं -तियुक्त्यतुभवाभासानां दाधितत्वादपि पु्ाडि- 











शन्यययंन्तभखिलसनात्मव । श्रतस्तंत्तद्‌ भावकं नित्यशुढबुढसुक्त- 
सत्यस्वभावं प्रत्थकचेतन्यभेवात्मवस्तु इति वेदान्तविददनुभवः । 
शव सध्यारोपः । 

वि० म०-ननु कथं वावदुकविवादशंनमात्रेण पुत्रादीनां शूल्यपर्यन्तानामनासत्व- 
सधारयितु शक्यते श्र तियुक्त.यनुभवानां प्रसयेकमुपन्यस्तत्वादिव्या शङ्क्य सत्यमुपन्यस्तास्तैः 
भर त्यादथः किंन्तुते सवं एवाभासा. पुत्रादिशूल्यपयन्तातिरिक्तप्रत्यगात्मस्वरूपसमर्थकप्रवल- 
भ्र तियुक्त.यनुमवविरोध्रादित्याह किञ्चेति । न केवलं परस्पर विगीतत्वादेव पुत्रा दीनामनामत्वं 
किन्तु प्रवल्र्‌ त्यादिभिः पूर्वेषां श्र व्यादीनां बाधितत्वादपीति योजना । तत्र श््रात्मा वै 
पुयेनामासिः इति श्रतेः प्रव्यकश्र्‌ व्या वाघः। प्रत्यक्त्वं नाम सवान्तरत्वम्‌ | सवा एष 
युखषोऽन्नरसमयः' इति भ्र तेरस्थूलश्रू व्या वाधः | ते ह प्राणाः प्रजापतिम्‌ इत्यादि भर्‌ ति- 
सामर्थ्यतिद्धीग्द्ियास्ववस्याचन्तरित्यादिना वाधः । श््रन्योऽन्तर श्रात्मा प्राणमय 
शच योऽन्तर शआ्राप्मा मनोमयः इव्यनयोरप्राणोऽमना इत्याभ्यां वाधः | “त्रन्योऽन्तर 
स्रासा विज्ञानमयः" इत्यस्याः भ्‌ तैरकतंव्यनेन वाधः । चन्योऽन्तर्‌ श्रालानन्दमयः इत्य- 
स्याश्चेतन्यतिव्यनेन वाधः । द्धज्ञानघ्न एवानन्दमयः इव्यस्याश्चिन्मातपिव्नेन वाधः | 
रसदेवेदम इत्यस्याः सदिल्वनेन वाध इति प्रव्येकं योजनीयम्‌ । श्रत्रोदाद्तश्र तीनामित्थ- 
मक्षरविन्यासाः क्रमेण द्रष्टव्याः | (कश्चिद्धीरः प्रस्यगास्ानमक्षतः (कठ० ४।१) | 
शस्थूलमन ण्वहस्वमदी वम्‌? (वृह ° ३।८।८) । रचक्ुः श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ः (मुण्ड 
१।१।६) श््रप्राणो ह्यमनाः शुभः (२।१।२) । “ग्रनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता 
(श्वेता ० १।६) । (न चास्ति वेत्ता मम॒ चित्सदाहम्‌ः (कवल्य° २।१) । "चिन्मात्रोऽहं 
सदाशिवः (कैवल्य० १८) | ‹रुदेव सोग्येदमग्र श्रासीत्‌ (° ६।२।१) | (सत्यं स 
्रात्माः (च ° &।८।८५) इति । ग्रादिशब्दात्‌ "एप स श्रात्मा सव।न्तरः› (बहु° ३।४। १) 
्रशशीरं शरीरेषु (5८० २।२२) श््राणस्य प्राणमुत चक्षुपररचक्तरुत श्रोरस्य श्रं 
मनसो ये मनो विदुः ब्रह ४।४।१८) "केन प्राणः प्रथमः प्रति युक्तः (केन० १) 
यतो वाचो निवतंन्ते ग्रप्राप्य मनसा सह (तेत्ति° २।४।१) न करोति न लिप्यतेः (गीतां 
१३।३१) (साक्ती चदा केवलो निगु णश्चः (शवेता० ६।११) करसन; प्रज्ञानघन एवः? 
(बह ० ४।५।१३) तन्तमनं ततो विदुः (त्ति २।६।१) इत्याद्याः. भ्रू तयः संगृह्यन्ते | 

इदमव्रानुसन्धेवम्‌ । पु ्ात्मभ्र तिस्तु देहावलम्विनीति दस्या गौखाथत्वं स्पष्टमेव । 
तेद प्राणाः; इति श्रू तिरथरवादव्वान्न स्वाधपरा | अन्नमयाद्यानन्दमयान्तश्र्‌ तेमु ञजादि- 
घरी कावत्धरवान्तरत्रह्म च्छुराब्दवाच्यात्सव्रतिपच्युपरायाथत्ेनोषन्यस्तव्वान्न तस्याः स्वाथ 
परत्वम्‌ | व्रत्यगादीनां िद्धान्द्युपन्यस्तश्र तिवचनानां ठ वच्यमाणो4क्रमादिलिङ्खरातम- 
याथाल्म्यपर्चमिति युक्त प्रावल्यमिति। 

पुतरादिशूल्यपयन्तं न नियं जडत्वादुघरादिवत्‌ । निव्यश्चात्मा तदनिव्यत्वेता- 
भ्यागतक्रतविनाशप्रसङ्धात्‌ । ग्रतो न पुत्रादीनामा्मच्वमिति युक्तिमाह श्रस्य इति । उ डत्वम्प 
पादयति चैतन्यभास्यत्वेन इति | न चात्ननोऽपि चैतन्यमास्यःवं कर्मक भावविगोधात्‌ | 





राता क का क = चाकार किकिक 














( ८७ ) 


कलत्वं हि क्रियां प्रति गुणभावः कर्मत्वं ठ॒ प्राधान्यम्‌ । तथा चैकस्यां क्रियायामेकल्यात्मनो 
सयुगपद्विरुद्धधर्माश्रयत्वे वैरूप्यप्रसज्गः । नापि ज्ञानाश्रयत्वेनात्मनो भावं सम्भवति ज्ञानभिन्नस्य 
जलानकर्मतेनैवापरोक्घत्वनियमात्‌ । नापि निव्यानमेयोऽसन्दिग्धत्वात्‌ । न हि कदाचिदास्- 
न्यहमसिति नास्मि चेति संदेडः कस्यचिद्‌ दृश्ये ! परिशेषात्‌ स्वयम्प्रकाश इति न तद्य 
चैतन्यमास्यता । श्रुतयश्च भवन्ति स्वप्रकाशसाधि न्नः परप्रकाश्यतामनुसानवि"ोधिन्यः ॥ 
<न विक्गातेरविज्ञातारं विजानीयाः (वृह० २।४।२) ध्विन्ञाताग्मरे केन विजानीयात्‌ 
(ह° २।४।१४) “अन्यदेव तद्विदितादथो श्रविदितादधिः (केन ३) तत्रायं पुस्मः स्वयं- 
ज्योतिः (वरृह० ५।३।६) श््रात्मैवास्य ज्योतिः (वृह ० ४।३।६) 'चप्राप्य्‌ मना सह? 
(तैत्ति० २।४।१) यन्मनसा न मनुतेः (केन ° ५) इत्यैवमायाः । 
ननु न॒ चायमास्ाशापरिमा.ए्वास्तथा सति सकलशरीरव्यापिचेतन्यानुपलम्भ- 

प्रसङ्गात्‌ । नापि मध्यमपर्माणो मध्यमपर्मिणवतः सावयवत्वेनानिव्यलप्रसज्ञात्‌ 
८छवं चात्मा कात्सर्यम्‌ः (त्रह्मसू २।२।३४) इति न्यायनिरस्तत्वाच्च | नापि परपमहत्परि- 
म्ाणउतरान्तिगत्यागतिश्र तिति रोधात्‌ । अ्रतः रिस्परिमाणोऽयं परत्यगास्सेति । उच्यते । 
स्वतस्तावदखरडब्रहमाव्मस्वमावत्वात्‌ € वा एय मडानजः आत्वा (वृह  ४1५]२२) 
इ्यादिश्र तेश्च परममहसस्मिण एव । ब्रह्ास्नस्वमावत्वं चास्य प्रवेशश्च तिभ्यः । (तत्‌ 
छष्ट्वा ` तदतानुपराविशत्‌ः (तैत्ति २।६।१) । “स एवमेव सीमानं विदार्यैतया ह्यास 
ग्रापद्यतः (एित० ३।१२) स एप इह प्रविष्ट आआनखाग्रेभ्यः (बृह० १।४।७) “श्रनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्यः (चछा० ६।२ |२) (तर्वांशि रूपाणि विचिन्स्य धीरो नामानि कृष्वा- 
मिवदन्‌ यदास्तेः (तैत्ति ्या° ३।१२।७) “एको देवो वहा संनिविष्टः (तैत्ति° श्रा 
२।९४।१) ध्यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा भिवस्वानपोमिन्ना_ वहुधे शोऽनुगच्छन्‌ । उपाधिना 
क्रियते भेदरूगो देवः क्षेत्रषवेपजोऽयतास्याः पुरश्चक्रे द्विपदः पु श्चक्रे चतुष्पदः पुरः खं 
पत्ती भूल्वा पुरः पुरुष श्राविशत्‌, (ह° २।५।१८) सूप सूप प्रतिरूपो वभूत 
(बृह ° . १६) (न्रगिनिय॑यैको सुवनं प्रविष्टो सूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवः (क ५।६) 
दइव्येवमादिभ्यः । 

'छोत्रज्ञ चापि मां दद्धि" (गीता १३।२) 

“अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः! । (गोता १०।० ) 

'ममेवांशो जीवलोके जीवम्‌तः सनातनः" । (गीता १ ५1९७) 

ट्त्यादि स्मरतिभ्यश्च । सं सारित्वावस्थावायेव तस्योपाधिनिवन्धनं परिच्छिन- 

धरिमाणम्‌ । तच्च ग्रथापाध्यनुरूपत्वादनियतम्‌ । तथा च दशयति श्रू तिः । 

“श्रद्धः ष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः' । 

आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः" । (इवेता ° ५।८) 

(बालाग्रशतभागस्य शतधा =^<उतस्य च । 

भागो जोवः स वित्तयः** °“ ` ।॥ (श्वेता० ५।६) 

ध्नैव स्त्री न पुमानेष नव चायं नपु सकः । 

वदच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते" ॥ (श्देता° ५।१ ०) । 
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इत्यादिवचनैः } “ख च प्रतिशरीरममिनन एवः (एको देवो बहुधा सन्निविष्टः? 
(चेत्ति° श्रा ३।१४।१) श्टकं सद्िरा वहुधा वदन्तिः (ऋण्ेद १।१६४।६) रकं 
चन्तं बुधौ कल्मयन्तिः (ऋगवेद १०।११५।५) त्वमेकोऽसि बहृतनुग्रवि्ट (तैत्ति 
श्रा ३।१४।३) '“इनद्रसयात्मानं शतधा चरन्तम्‌ (तक्ति आ० ३।११।५) (रकः 
उन्वहुधः विचारः” (तैत्ति श्रा० २३।११।१) इत्यादिभर.तिशतेभ्यः । तस्माद हेद्धियपधाण- 
भनोुद्ध यव्याक्रत वरिलक्चणस्तत्साक्ती चिद्धातुः सद्रूपः प्रगामेति निङ््चितोऽथंः 

च्मनुमवप्रावल्यं दशयति अहम्‌ इति । "तं न पश्यन्तयङ्कसस्नो हि सः प्राणन्नेच प्राणो 
नाभ सवतिः (वृह १।५। 3) इत्युपक्र्य प्राणायात्मविज्चानमङ्त्स्नविषयतादोषरेण निन्दित 
सवात्ते ठ॒श्रालेलयवो प्रा्ीताव्र द्यते सवं एकं भवन्तिः (वृद० १।४।५) इति छत्ना- 
सस्वेनावं वेदितव्यं निर्दिश्य तदेततदनीयस्य ठस्य यद्यमालनाः (वृह० १।४।७) 
दति तदतिरिक्तस्य ज्ञातव्यस्यानवशेप्रं दशंयन्ती भ्र.तिस्तद्विशानवत एव विदत्तां सूचयति । 
तथोच्तरत्रापि तदाहरयद्‌ ब्रह्मविद्या सवं भविष्यन्तो मनुष्वा मन्यन्ते किमु तद्‌्रह्मावेत्‌? 
(इृद० १।४।६) इवि च विद्वदनुमवत्वं व्रहयमज्ञानस्य दशयति । ग्रत इतोऽ्बाक्षु देशेषु 
प्रल्ययात्मत्वाभिमानो ्रान्तिरिति भावः| 

्रव्यगात्म्रिषयाध्यायेपयपसंहरति श्रत इति । बेदान्तविद्रदनुभव एति विशेषणेन 
पतान्तरेऽदुभवस्य मूल्लप्रमा॒ शैथिल्यं सूचयति । श्रध्या सोपप्रकरणमुपसं हरति एवमिति | 

प्रनुबाद--श्रौर श्रात्सा को प्रवयक? श्रस्थूल, शछचन्तुः ्रप्राण › श्रमना, श्मकर्ता, 
चेतन्य, प्रकाशस्वसूप तथा सत्‌ व्रताने वाली प्रबल श्रूतियोंके विरोध होने से, पुज 
श्रादि सं लेकर शूल्य तकं जड जगत्‌ के चैतन्य द्वारा श्राभासित होने के कारण घट 
श्रादि वदार्थाके खान श्रनित्य होने से तथा भ ब्रहमह्ूः इश प्रकार विद्रानों के श्ननुभव 
की प्रवलदा से उन-उन श्रू ति-वचरनो, युक्तियों तथा श्रनुभवाभासों का वाध हो जानै के 
छारा पुत्रच्रादि से लेकर शत्यपयन्त खव श्रनात्मा ही ह (्रात्मा नहीं रहै) | इसलिए 
| (श्ननात्न) वध्वुग्रों का प्रकाशक, निचय, शुद्ध, बढ; रुक्तं तथ! खत्य सभाव 
बाला आन्तरिक चैतन्य ही आत्भ-कव्सु है, यई वेदान्त के विद्वानों का श्रनुमव है | 
दस प्रकार शरभ्यारोप को बता दिया गया | 

टिप्यणी--(१) अस्थलोऽचक्षुः--"“* "“" "" "इका तात्पर्य है कि श्रातमा प्रस्थूल 
चच त्रादि होने के कारण पुत्र श्रादिसे भिन्न दै। इस प्रकार प्रबल श्र ति-प्रमाण से 
दियो द्वारा दिये गये खमस्त श्रृति-प्रमाणों का निराकरण हो नाता ईै। किन्तु 
प एक श्रश्न खड़ा हो जाता है कि पुत्रादि के आस्मत्व का समर्थन करने वा लौ भ्रू तियं 
भामाशिक है या श्रा काखरडन करने वाज्ञी श्र तियाँ प्रामाणिक है । वेद-वाक्यों 
ऊख प्रामाणिक टै ओर कुछ श्रप्रामाणिक है, टेषातो कह नीं सकतै | यदि एेता 
ष्टं तो पुक्रादिःको आत्मा बताने वाली श्रतियांँही क्यों न प्रामाणिक मान ली जार्यँ १ 
दछ्का संमाध्रान यह क्रि पुत्रादि के च्रात्मत्व की समर्थक शर-तियों च्रप्रानाणिकि है, 
दसी बात नहीं हैः, बक्कि -प्रस्थूलः, श्रचक्तः; अप्राः, अननाः इत्यादि भर तियो के 
विरोध से यह तार्थ है किं उनका लाथ मे कोई तार्यं नहीं द, श्रित स्थूलारन्धती- 
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न्याय से पूवं भ्र.तियों के निराकरण द्वारा सूहम-सूदम वस्तु के समाने यें उनका तादय 
है । (अरन्धतीन्याय का परिचय पहले दिया जा चुका है) । 

(२) पुच्रादिशून्य--इससे वादियों द्रास दी नई युक्तियोंका खण्डन किया 
गयां क । (३) अहं ब्रह्म ति इससे वादियों $ श्रनुभव-प्रमार का लरुडन किया 
गया ह | 





२० अपवादः 
अपवादो नाम रज्जुदिवतंस्य सपेस्य रज्जुमात्रत्ववदस्तु- 
चिक्तस्यावस्तुनोऽज्ञानदेः ` प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रत्वम्‌ । तदुक्तम्‌ 


सतत््वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । 


अतत्वतोऽन्यथा प्रथा विवतं इत्युदोरितः ॥ इति 

वि म०--एवनध्यारोपं सप्रपञ्चं निरूप्यापवादत्निदानीं निरूपयिष्यंस्तल्ल- 
च्णमाह श्रपवादो नाम इति । कार्यस्य कारणमात्रपत्तात्रशेषणं कारणस्वरूपव्यतिरेकेण्‌ 
कार्यस्यासत्तावधार्णं वापवाद इत्युक्त भवति । एवं लक्चणोऽपवादः केन क्रेशेत्यपे- 
क्वायां “विपर्यवेण तु क्रमोऽत उपपद्यते चः इति न्यायमाश्रित्य ्र्मषू्र २।३।१ ४) 
ऊलव्यत्तिकमवैपरीव्येनापवादं क्रमेण दशयति तथा हीव्यादिना | | 

भ्रनुवाद- रसती के विवतं (रूपान्तर या श्रज्ञानजन्य मिथ्या रूप) सौर का 
निराकरण होने पर रस्पी मात्रके बोध के समान वन्तु (ब्रह्म) के विवतं श्नवस्तु अज्ञान 
दि समस्त जगत्‌ का निःकस्ण होने पर वस्तुमात्र (ब्रह्म) का वोध होना श्रपवाद्‌ 
हे । जेसाकिकहागयाहै-- | 

किसी वस्तु का तच्वतः बदल जाना (अर्थात्‌ श्रपने रूपका त्यागकर श्न्य सूप 
क्रा ग्रहण कर लेना) विकार कहलाता ह श्रौर तत्वतः न बदलने पर भी दूसरे रूप 
रत्र ्रतीत होना (्र्थात्‌ श्रपने सूपका परित्याग कि बिना दूरौ वस्तु भासित होना) 
वि वतं कहलाता हे । ्‌ 
दिष्यणी--८१) पटले श्रध्यारोप का प्रकरण बतलाया गया, अब अपवाद का 
श्रारम्भ करते है । श्रपवाद ्र्यारोप ४ के विपरीत होता है। श्रष्यारोप मे वस्तु 
कनो श्रवस्तु समक्न लिया जाता दै। जेषे मे पड़ी रस्सी (वस्तु) को कोई स॑ 
(श्रवस) खम लेता है । किन्तु अपवाद मं उख समको हटा दियाजाता है । 
खे--च्रधेरे मे जो रस्सी मै सोपका मिथ्या ज्ञान हूश्रा या, वह प्रकाश मे उस रस्वी 
को देखने पर हट जाता है श्रथात्‌ वह समभ लेता है कि यह सपं (श्वस्तु) नही, 
रस्धी (वस्तु) है--रेखा ज्ञान हो जाना श्रपवाद्‌ हे । 

(२) भरन्यथाभाब--मिथ्या प्रतीति सूप श्रन्यथाभाव दौ प्रकार का होवा है 
(१) परिणामभाव या विकारभावः (२) विवतंभाव । जब कोदै॒॑वस्तु श्रपने स्वप को 
इ्ोककर किसी दूसरे सूप को प्रहर कर लेती दैतो उसे परिणाम या विकारभाव 
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कहते हे, जेसे दघ का दही सूपे परिणत हो जाना परिणाम या विकारभाव है } 
जब वस्तु प्रं परिवतन राये विनादही उसे श्रन्य मिथ्या वस्तु की प्रतीति दहो तो वह्‌ 
मिथ्या प्रतीत होने वालौ श्वस्तु वस्तु का विवतं कहलाती है, जेसेसोप रस्सी का 
विवतं है | इसी प्रकार यह सांसारिक प्रपञ्च भी ब्रह्यका विवतं है। उसको हटाकर 
ब्रह्मात्र काही भान होना श्मपवाद्‌ है| 
तथाहि । एतद्भोग्यतनं चततुविधसशूलस्थ्‌लशरीरजातं 
भोग्यरूपान्नपान्‌(दिकमेतदायतनभूत भूराचदिचतुदंशभ्‌ वनान्येतदायतन- 
भूत ब्रह्माण्डं चतत्‌ सवमेतेष्ठं काररएर्पं पञ्चीकृतभूतमाजं 
भवति । एतदन्ञानमज्ञानोपहितं चतन्यं चेश्वरादिकमेतदाघार- 
भुतानुर्पाहितचतन्यरूपं तुरीयं ब्रह्ममात्रं भवति । 
विऽ म०--एतद्‌मोगायतनम्‌ इति प्रव्यत्तसिद्धः चतुर्विधमूतग्रामं चरमकार्यमङ्- 
गुल्या निर्दिशति | द्वितीय एतच्छन्दोऽन्ादिविषयः | च्रादिशब्दः यानादिसञ्ग्रहाः | 
भूरादिचतुर्दशभुबनानि तृतीरेतच्छब्दाथः । एतत्सव मिव्यत्रेतच्छब्द उक्तसमस्तसंग्रदार्थः | 
एतेपाभित्यस्यापि स॒ एवाथं; । उन्पत्तिव्युच्रमेणेव्यस्यायमथः । प्रथिवी गन्धतन्माचिकां 
रसतन्मात्रिकापात्रं भवति । शआ्मापश्च ता सूवतन्मात्रात्मकतेजोमात्रं ` भवन्ति | तच्च 
तेजः स्पशतन्मात्रात्मकवायुमात्रं भवति | स च वायुः राग्दतन्मानात्मकाकाशमाचं 
भवति । स चाकाशः स्वकारणभूताज्ञानोदितचेतन्यमा्रं भवतीति | 
एत दाधारेत्यत्रैतच्छन्दोऽज्ञानतदुपहितचेतन्यविषयः । एतदाधारेव्यादिबरह्यान्तानां 
पदानां कर्मधारयः | तथा च स्मृतिश्र्‌.ती भवतः | 
(जगत्ध्रतिष्ठा देवषं पृथिव्यप्सु प्रलीयते । 
ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायौ प्रलोयते ॥ 
वायुश्च लोयते व्योम्नि तच्चाव्यक्ते प्रलीयते । 
प्रव्यक्त पुरुषे ब्रह्यन्निष्कले सम्प्रलीयते ।।' इति (महषभा० १२ ) 
"पुरुषान्न पर किल््चित्सा काष्ठा सा परा गतिः 
ठ (इति च कठ० २।११) 
श्रनुवाद--वही (पवाद कौ प्रक्रिया) दिखलाते हं--यह भोग का द्माश्रय चारों 
प्रकार के स्थूल शरीरां का समू, भौग्य्‌-रूप - ग्रः पान शमादि तथा इनके ्राघारभूत 
भूः श्रादि चौदह लोक, श्रौर उन (लोकां) का श्राधारभूत ब्रह्मार्ड--ये सवं श्रपने 
कारणरूप पञ्चीकृत महामूत हो जति ह (ग्र्थात्‌ महामूत मे विलीन हो जाते है) । ये शब्द 
श्रादि (शब्द, स्पश, स्प्र; रस प्रीर्‌ गन्ध) सहित पञ्चीकरत भूत तथा सूम रारीरोंका 
समृह॒-ये सव च्रयने कारणरूप श्रपञ्चीकृत भूत मात्र (में विल्लीन) हो जाते है | ये 
सत्त्व शओ्रादि गुणों सहित श्रपञ्चीकुत महाभूत भी उत्पत्ति के विपरीत क्रम से पने 
कारणभूत श्ज्ञानोपदित चैतन्य मात्र (मे विलीन) हयो जातत ईद । ग्रौर यह्‌ अज्ञान, उससे उप 
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हित चेतन्य इश्वर श्रादि श्रपने श्राधाभूत श्रनुपहित चेतन्यरूप तुरीय ब्रह्य (म लीन) 
हो जाते ह । 

टिष्वगो-उटग्िव्युत्करमेग--पञ्चमूतों की उत्पत्ति का जो क्रम कहा गया दहै, 
उसके विपरीत क्रम से श्र्थात्‌ प्रथिवी जल मे, जल अग्नि मे, अग्नि वायुम, वायु 
श्राकाश में, आकाश श्रव्यक्त मे श्रौर श्रव्यक्त निष्कल ब्रह्म मे विलीन हो जाता दै। यह्‌ 
रम महाभारत मे उल्लिखित हे। दे० ऊपर वि० म० | यहाँ कहने का ताययं हैकि 
अव्यारोप मेँ जिस वस्तु की उत्पत्ति सवप्रथम हुई, उसका अपवाद होने पर सवे चरन्त मे 
लय होता दै। श्रध्यारोप मे उत्पत्ति का क्रम यह है--श्रज्ञानौपहित चैतन्य से श्रपञ्ची- 
्रतभूत, उससे पञ्चीकरतभूत, उससे सूम शरीर, उससे स्थूल शरीर श्रौर उससे स्थूलं 
प्रपञ्च की उत्पत्ति हुई । श्रवादमे लय इस प्रकार होता दहै--स्थूल प्रपञ्च का स्थूल 
शारीर मे, उसका सद्म शसरीरमे, उसका अ्रपञ्चीक्रत मूत पे, उसका ग्रज्ञानोपदिक 
चैतन्य मेँ रौर उसका तुरीय चैतन्य पै लय दहो जाता है । 

२१ तत््वस्पदाथंशोधनम्‌ 

ग्रास्यामध्यारोपापवादाभ्यां तत्वम्पदाथश्चोधनमपि सिद्धं 
भवति । तथा हि । श्रज्ञानादिसमष््टिरेतदुपहितं सवेज्ञत्वादि- 
विशिष्टं चेतन्यनेतदनुर्पाहितं चतत्त्रयं तत्तायः पिण्डवदेकत्वेनाव- 
भासमानं तत्पदवाच्यार्थो मवति । एतदुषाध्युपहिताधारमनुर्पाहतं 
चेतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थो भर्वति । अन्ञानादिन्यष्टिरेतदुपहिताल्पन्ञ- 
त्वादिविशिष्ट चतन्यमेतदनुपहितं च॑तत््रयं तप्तायः पिण्डवदेकतवे- 
नावभासमानं त्वम्पदवाच्यार्थो भवति । एतदुपाध्युषहिताधार- 
श्रतमनुपहितं प्रत्यगानन्दं तुरीयं चतन्यं त्वम्पदलक्ष्यार्थो भवति । 

वि० म०- श्रव्यारोपावादनिरूपणे फलिमाह श्राभ्याम्‌ इति | ब्रह्यात्म चंतन्य- 
स्याद्ितीयवत्यग्र पतानिरूप्रणा थत्वा दध्यारोपादिप्रपञ्चनस्य पदाथंशुद्धिरवान्तरफलमिति 
सूचयितुः षदार्थंशोधनमपि इयुक्तम्‌ । तच्वग्पदयोः प्रयेकं द्विविधोऽर्थो वाय्यो लच्यश्चेति } 
तदुभयं विभज्य दर्शयति तथाहीत्यादिना । समष्ट यज्ञानं तदुपरित ईश्वरस्तदुभयाश्रथमनु- 
धितं स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितमक्तरशब्दवाय्यं चिन्माञमिव्येतत्त्रयं तक्षायः पिर्डवद विविक्तं 
ततदवाच्यार्थं इव्यर्थः । श्रादिपदात्‌ समरप्रदिरण्यविराडौ श्यते । तच्राज्ञानादिन्यण्टि- 
रिव्यत्रादिपदा्ुक्ष्मशरीरंस्थूलशगेर्‌ गृह्यत । एतदनुपदहितं प्रव्यव्चितिमाचम्‌ ।५. शप 
पूववत्‌ । उभयत्रापि यथायोगमव्याङ्ृतं समष्टिस्वप्नजागरी सुषुत्तिव्वष्टिस्प्नजागरौ 
चव्य मवस्थात्रययुक्त मिति योजयितव्यम्‌ । श्ज्ञानतत्कायसमस्तप्रपञ्च षु सुत्तास्पूतिप्रदते- 
नानस्यूतं चित्सदानन्दाद्रयात्मकं वस्तु तवदलच्याथः । देहेन्दरियमनो्ुद्धिप्राणां कृतितद्ध- 
जाग्रसस्वप्यसुघुप्त्यवर्थाम्यो विलकणस्तत्साच्तो चिद्धातुस्वरम्पदलदयाथं इध्याद एतदुपा- 
ध्युपहितेति । न्‌ 
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भ्रनुवाद--इन दोनों त्रध्यारोप च्रौर श्रपवाद से (छ्कान्दोग्य उपनिषद्‌ मे उदालक 
ऋरि दास श्वेतकेतु क प्रति कटे गये (तमधि इस वाक्य मै) तत्‌ श्रौर त्वम्‌ पदों 
का श्रथमी शोधित (स्पष्ट) हो जाता है। वट्‌ इस प्रकार है-(उनक्तवाक्य्‌ ) श्रज्ञान 
आदि कौ समि; उनसे उपहित सव्व रादि से युक्तं चैतन्य (ईश्वर) तथां च्रक्षान 
से ग्रतुधदित चंतन्य (बरह्म)--वे तीनों तपे दए लौ क गोले के समान एकलरेन श्रवभासित 
होते हुए “तत्‌? पद्‌ के वाच्यां (ज्रभिधेय श्रथ) होते ह। (श्र्थात्‌ जिस प्रकार श्रयो 
दहति" इस वाक्यम श्रवम्‌) पद्‌ से श्रगिनि, रग्नि की दाहक शक्ति तथा लोहा- 
इन तीनों करा वौधहोता ह, उसी प्रकार (्तत्‌ तमसिः वाक्यम (दत्‌, पद्‌ से दतं 
प्रज्ञान की समष्टि रादि तीनोंका बोध होता है) । फिर उपा्रि (ज्ञान ग्रादि) 
से उपहित (इश्वर) का त्राश्रयमूत एवं उपाधि से रदित देतन्य "तत्‌ पद का लद्यार्थं 
(लन्तणा दवारा प्राप्य ्रव) होता है| ग्रजञान ग्आदि की व्यष्टि, उससे उपहित श्रल्प्चता 
श्रादि से युक्तं चैतन्य (जीव) तथा उससे ग्रनुपदित चैतन्य (त्राप्मा)--ये तीनों तपे 
हए लोहे के गोले के समान एकत्वेन त्रवमासित होते हूए श्वम्‌ पद्‌ के वाच्यार्थं होते 
ह । किर इस (ग्रज्ञान।) उपाधि से उपटित का प्राश्रयमूत, उपाधरिगहित, त्रान्तरिक 
ग्रात्मा, श्रानन्दरूप, तुय चैतन्य श्वम्‌? पद्‌ का लच्यार्थं हे | 4 

टिप्पणी -श्रज्ञानादिसमष्टः- यहो च्रादि पद्‌ से हिरण्यगर्भं श्रीर्‌ विराट्‌ का 
ग्रहृण होता द । (२) अज्नानादि“~टः- यर्दा श्रादि पद से सूदन शरीर समभ्ना 
चादिए । (३) वाच्यां लक्ष्याथ--र्-यँ के श्रभिधा शक्ति दाग प्राप्य श्र्थं का 
वाच्यार्थं कहते ह श्रौर लक्षणा शक्ति घ्रा प्राप्य श्र्थं को लक्षया्थं कहते ह । (त्व 
मसिः इस वाक्य नं तत्‌, श्रीर्‌ त्वम्‌ पदोँके वाच्यां श्रौर लद्याथं इस प्रकार है 
श्रज्ञान एवं कारण, सूचन तथा स्थूल की समष्टि, तदु हित चेतन्य--सर्वतादिविशि 
दैश्वर, सूत्रात्मा श्रौर वश्वानर चैतन्य तथा एतदनुपदित चैतन्य (तुरीय चैतन्य) इन 
सबका तप्तायःपिण्ड के समान एकरूप से श्रवमासित होना (तत्‌; पद्‌ का वाच्यार्थ है 
== ्रश्ञानोपहित ईश्वर चैतन्य का च्राधारस्वरूप जो उपाधिशूःय चैतन्यं है उसका 
श्ज्ञान तथा उससे ग्राच्छन्न दश्वर वेतन्य से श्रलग भिन्न-भिन्न प्रकाशित होना “तत्‌? 
पद का लक्ष्या्थं है। इसी प्रकार श्रभेद विवक्ता ल्प से प्रकाशित होना श्वम्‌? पद का 
चाच्याथ श्रीर व्यष्टिगवाज्ञानादि तथा उसकी उपाधि से युक्त जीव, चैतन्य श्रौर इनके 
श्राधारस्वरूप उपाधिशूर्य प्रत्यगात्मा तरीय चैतन्य का भेद-वरिवन्ता में श्रलग-श्रलगं 
प्रतीत होना श्वम्‌” पद का लदयार्थं है। 

२२ महावाक्याथंः 

ग्रथ महावाक्यार्थो वण्यंते । इदं तत्वमसीति वाक्यं सम्बन्ध- 

च्रयेराखण्डाथंबोधकं भवति । सम्बन्धन्नयं नाम पदयोः सामाना- 


धिकरण्यं पदार्थयोविशेषरविशेष्यभावः प्रत्यगात्मलक्ष रयो लश्ष्य- 
सलक्षणभावश्चेति । तदुक्तम्‌- ॑ 
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'लानानाधिकिरण्यञ्ख विशेषणविशेष्यता । 
लक्ष्यलक्षणवस्बन्धंः पदां प्रत्थगात्मनाम्‌ ।। इति १ 
कि० भ०-- पदाथप्रतिपत्तिपूर्वक्त्वाद्वाक्याथप्रतिपत्तेरादावध्यारोपापवादाम्याम-- 
चान्तरवाक्यावष्टम्भेन पदाथ परिशोष्येदानीं महावाक्याथं निरूपयितुुपक्रमते अथ इति ध 
बाक्याद्राक्यार्थप्रतिपत्तिक्रममादौ संग्रह्णाति इदमिति । उक्तमेव विभजते सम्बन्धज्चयं नाख 
इति | उक्ते विभागे नेष्क्यसिद्धिवचनं संवादयति तदुक्तमिति । भिन्नप्रबृत्तिनिमि तान्त 


शब्दानामेकस्मिन्नथं तात्पयंसम्बन्धः सामा नाधिकरण्यमिति । | 
घ्ननुवाद--च्रव ( 'तत्वमसिः इस ) महावाक्य के र्थ का वणुन करते र । यह 


“तत्वमसि? (वह तुम हो); वाक्य तीन संब॑धोंके द्वारा श्रणएड चैतन्य रूप श्रयं क 

बोधक होतादहै | तीन संन॑धये ै--(१) पदों का सामानाधिकरण्य, (२) पदों के 

र्थो का विशोषण-विशेष्यभाव शरीर (३) पदों के श्रथं तथां प्रत्यगात्मा (ब्रह्म) कह 
ललद्य-लक्षणभाव । अतः (नेष्कम्यसिद्धि ३।३ मे) कहा भी है--पदा्थं श्रौर प्रत्यगारक 
रे सामानाधिकरण्य सम्बन्ध विरोपण-विशोष्य सम्बन्ध तथा लचय-लक्तण सम्बन्ध हँ 4 
टिष्परणी-(१) महावाक्--वेदात पे प्रसुख महावाक्य चार माने जाते है, वेखे 

बारह का भी उल्लेख मिलता है । चारये है - (१) प्रज्ञानं ब्रह्म (एेत° शआ्ार० ५।२) । 
(२) अहं ब्रह्मास्मि (बृह ° ` १।४।१०) । (३) तत्वमसि (धा ° ६।८।७) (४) ` श्रयमार्म 
ब्रह्य (मार्० ३) । (२) श्रखण्डाथंबोधकम्‌- जो सवथा भेदरहित या च्रंशांशिभाढ 
श््रादि संबंधसे रहित हो, उसे श्रलंड कहते है| ब्रह्म स्वगत, सजातीय एवं विजातीर्र 
रद से शल्य है, श्रतः वही श्रखंड श्रथ है। (तत्वमसिः महावाक्य उसी का बोधक है! 
सामानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावद्यथा सोऽयं देवदत्तः इत्यः 


{स्मिन्‌ वाक्ये तत्कालविशिष्टदेवदत्तवाचक सशब्दस्य तत्काल- 
{चि शिष्टदेवदत्तवाचकायं शब्दस्य चैकस्मिन्‌ पिण्डे तात्पयेसम्बन्धः । 
लथा च तत्त्वमसीति वाक्येऽपि षरोक्षत्वादिविशिष्टचेतन्यवाचक- 
त्पदस्यापरोक्षत्वादिविशिष्टचंतन्यवाचकत्वम्पदस्य चकस्मि- 


छचतन्ये तात्पयंसम्बन्धः । 

वि° म०--सामानाधिकरण्यलक्तणमभिप्रेव्य तस्योदाहरणं तच्वम्पदयोरनुवर्त- 
दरति सामानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावत्‌ इति । तत्कालोऽतीतकालः । एतत्कालो वतंमान- 
कलः । परो्चत्वा दीव्यादिश दान्नियन्तृत्वादिग्रहः । श्रपरोक्चत्वादील्यादिपदान्नियम्यलादि- 


टः । 
अनुबाद---सामानाधिकरण्यसम्बन्ध ( का उदाहरण ), जेसे-“सोष्यं देवदत्तः 


यट वही देवदत्त हे) इस वाक्य में सः शब्द तत्कालविशिष्ट (्रतीतकालवतीं) देवदन्त 
7 बोधक दै शरीर च्यः शब्द्‌ एतत्कालविशिष्ट (वतंमानकालवर्ती) देवदत्त का बोधक 


। 
| 
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रै, किन्तु दोनो का देवदत्त पिण्ड रूप एक दही रथ प्रकट करना ताद्य हे । श्रतः इस 
तात्पर्यं का अवबोधक सम्बन्ध . सामानाधिकरण्य हुश्मा | इसी प्रकार (तच्वमसिः इस 
वाक्य तँ भी (तत्‌ः पद्‌ परोक्चत्व श्नादि से युक्तं चैतन्य का बोधक है श्रौर त्वम्‌ पद्‌ 
श्रपयोक्घत्व रादि खे युक्त चैतन्य का बोधक ह, किन्तु दोनों का एक ही चैतन्य रूप च्रं 
के बोधन में ताल्य्यं है। (श्रतः इस तात्ययं का ्रववोधक संब॑ध सामानाधिकरण्य 
हमा) । # निः 
टिप्पणी--(१) सामानाधिकरष्य--भिन्न-भिन्न श्रथ बाले पदों का एक ही अर्थ 
त्रै तादर्याववोध कराने वाला संबंध समानाधिकरण या सामानाधिकरण्य संबंध 
कृहलाता दै--“मिननप्रवृतिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मिन्नथं तात्पयंखम्बन्धः सामानाधिक- 
रण्यम्‌? । अथवा समान विभक्ति वाले पदों काणएकही श्र थं मे तात्प होना सामाना- 
धरिकरस्य है-- (्वमानविभक्त यन्तयोः पदयोरेकसिमिन्नथं तात्पयम्‌ः । (२) परोक्षत्वादि-- 
यहाँ परोक्न ईश्वर को कटा गया है, क्योक्गि श्रवण; आ्रादि के द्वा साचतात्कार 
करने वे पूर्वं॑वह परोक्तही है । याँ श्रादिपद से दैश्वर के स्त्व, सवंव्यापित्व 
प्रादि गुणों का ग्रहण होता है । जीव प्रव्यक्त है, श्रतः उसे अ्रपरोक्तत्वादि विशिष्ट कहा 
गया है | यहोँ ्रादि पद से श्रल्यज्ञता आदि विवच्तित है। 

विशेषणविशेष्यभा वसम्बन्धस्तु थथा तत्रैव वाक्ये सशब्दा- 
थंतत्कालविशिष्टदेवदत्तस्थायंशब्दार्थेतत्कालवि शिष्टदेव दत्तस्य चा- 
न्योन्यभेदव्यावतेकतया विशेषणविशेष्यभाव: । तथात्रापि 
वाक्ये तत्पदाथेपरोक्षत्वादिविशिष्टचंतन्यस्य त्वम्पदार्थापरोक्- 
त्वादिविशिष्टचेतन्यस्य चान्योन्यभेदव्यावतकतया विशेष रण- 
विशेष्यभावः । । 

वि० म०--व्यवच्छेदकं विशेषणं व्यवच्छद्य विशेष्यं तयोभावो विशेप्णविशेष्य- 
भावः | स॒ एव॒ सम्बन्धः सम्बन्धवदुभयनिरूपणीयत्वादित्यमिप्रेव्य विशेषणविशे- 
ग्यभावसम्बन्धं सदृशान्तमाह विशेषण इति । सोऽयम्पदा्थयोर्मध्ये कस्य वा विशेषणता 
कस्य॒ वा विशेष्यता कि तद्विशेषणङ्त्यमिव्यपे्ायां द्वयोरपि पदाथयोः परग्परापेच्तया 
न व मेदभ्रमापोहश्च विशेषरणकृत्यमित्यमिप्रत्याह गअन्योन्यभेदव्यावर्तक- 

| ॥ 

प्रभिधेयाविनाभूत परवृत्तिलक्षणा । सा त्रिविधा जहल्लक्षणा ऽ जहल्लक्षणा जहद- 
जहल्लक्षणा चेति | वाव्यार्थमशेषतः परित्यज्य तस्सम्बन्धिन्यथान्तरे बृत्तिजंहल्लकणा | 
बाच्यार्थापरित्यागेन तत्सम्बन्धिनि वृत्तिरजहल्लक्षणा । वा्याथंकदेशपरित्यागेनेकदेश- 
बृत्तिजंहदजहल्ल्तणा | 

अननुवाद--विशेषणएबिशेष्यभाव सम्बन्ध (का उदाहरण); जेसे--उसी (सोऽयं 
दैवदत्तः) वाक्य मे खः, शब्द का अ्रथं तकालविशिष्ट देवदत्त है ्रौर श्यं शब्द का 





। 
। 
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अथ एतेक्तालविंशिष्ट देतरदत्तहै। यै दोनों परस्पर सेद का व्यावरतंन करने के कारण 
षक दुसरे का विशेषण श्र विशोष्य बनते है (सखथांत इस वाक्य मै श्रयं शब्द वाच्य-जो 
यह-एतत्‌कालवि शिष्ट देवदत्त है बह सः इस तत्‌ शब्द्‌ वाच्य तत्कालविशिष्ट देव- 
दत्त-पिण्ड से भिन्न नहीं हे जव इस प्रकार काबोध होता हतो तत्‌ शब्द इदं शब्द्‌ का 
विशेपण दै श्रीर इदं शब्द तत्‌ शब्द कां विशेष्य हे। रतः ध्यही वहु देवदत्त हैः 
प्रकार का बोध होता है श्रौर तत्काल्लविशिष्ट देवदत्त से श्रव्य देवदत्त की व्यावत्ति हो 
जाती है फिर तत्‌ शब्द वाच्य तत्कालविशिष्ट देवदत्त इदं शब्दवाच्य एतच्तालविशिष्ट 
देवदत्त से भिन्न नहीं देरेसा कहने परश्मयं सःःका विशेषण शौर सः उसका विशेष्य 
डे, शतः परस्पर भेदन्यावतंक होने से शसः एवायम्‌? श््रयमेव सः इस प्रकार सः 
तथा श्रयम्‌ दोनों एक दूसरे के विशेषण-विशेष्य होकर विशोष्यभाव सम्बन्ध से देवदत्त 
पिर्डस्प एक ही श्रथ को प्रकट करते हं) । 
इष्ती प्रकार यहां भी (तच्वमसि) वाक्य पे (तत्‌ः पद का श्रथ परोक्तत्व आ्रआदि'से 
युक्त चेतम्य है तथा त्वम्‌? पद का ञ्रथं श्रपरो्तत्व आदि से युक्तं चैतन्य है। ये दोनों 
वदार्थं एक दूसरे मे भेद का व्पावतंन करते ईह, अतः इसमे विशेषरण-विशेष्य-भाव 
न्ध है (श्र्थात्‌ यहां जब (त्वम्‌? पद्‌ वाच्य अपरोक्तत्वादि विशिष्ट चैतनय (तत्‌ पद्‌ 
याच्य सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य से अलग नहीं है-एटसा बोध होता है तव तत्‌ 
-राव्दाथं त्व पदा्थनिष्ठ मेद्‌ का व्यावतक होने के कारण विशेप्रण है श्रर (त्वम्‌? पदार्थ 
न्यावर्त्य होने के कारण विशेष्य है । फिर जव (तत्‌? पद वाच्य सर्ब्॑ञत्वादिविशिष्ट 
चैतन्य सत्वम्‌ पद वाच्य श्रल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य से भिन्न नहीं ै-रेसी प्रतीति 
होती है तव (त्वम्‌? पदाथ तत्‌ पदाथं निष्ठ भेद का व्यावतक होने के कारण विशेषण 
द तथा “तत्‌? पदार्थ व्यावत्य होने के कारण विशेष्य है । इस विशेषण-विशेष्य -भाव- 
चम्बन्ध के द्वारा तत्‌? श्रौर सत्वम्‌? ये दोनों पद चैतन्य रूप एक अर्थके बोधक होने फे 
क्रारण (तुम बहीहो, ठम ही वह होः एेसी प्रतीति होती है) । 
लक्ष्यलक्षणसम्बन्धस्तु यथा तत्रव वक्थ सशब्दाथंशब्द- 
योस्तदथंयोर्वा विरद्धतत्कालतत्कालविशिष्टपरित्यागेनाविरूढ- 
देवदत्तेन सह लक्ष्यलक्षणभावः । तथात्रापि वाक्ये तत्त्व॑पदयोत्त- 
दर्थयोर्वा विरुद्धषरोक्षत्वापरोक्षत्वादि विशिष्टत्वपरित्यागेनाविर्द- 
चैतन्येन सह लक्ष्यलक्षणभावः । इयमेव भागल्च गेत्युच्यते । 
वि० म०-तत्र प्रकृतवाक्ये लदयलक्तणएसम्बन्धं सोदाहरणमाह लक्ष्यलक्षणसंबधं 


दति | पदवाच्याथयोः परस्परविरुद्धत्वान्नान्योऽन्यं विशेषणविशेष्यभाव उपपद्यते । तथां च 
द्व्समपंकयोरपि पदयोः सामानाधिकरणयवशाप्प्रतीयमानस्यैकवाक्यार्थस्यानुपपत्तिरिति 


लक्षणायां प्रसक्तायां वद्यमाणप्रकारेण जहदजहल्लक्षणयोः प्रक्रतासङ्गतौ पदवाच्यगत- 
{व रद्धाशप्रहाणेनाविर्दधांशलक्तणया सामानाधिकरण्ये सति वाक्यादलरडार्थप्रतिपत्तिरिति 
आविः । 


भवा 
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छं शान्त शभरित्यागेनांशान्वरलक्तणाग्राः शाच्छ्रप्रसिद्धां संश संगिरल छक्ति । 
नहदजनहत्लकूरोदंशन्दार्थः । श्रयं भावः । तत्वम्पद्रम्ोः सामाना धिकरश्यं तावच्लु.यते न 
तष्तयोर्भिन्नार्थत्वे सम्भवति स्तम्मकुम्भपदयोस्तददशचनमात्त्‌ । ना प्येकार्याभिधायकत्वेन 
वैश्चरेष्यौमिक्तेतिव्तद्धितादेरेकाथंमर्पकस्य कास्स्येहादशंनात्‌ | तथाहुः । 
(आमिक्षां देवताघ्युौ बवत्येवेष तद्धितः । 
आमिक्षापदसात्िष्यात्तस्यव विषया्पणम्‌" ॥ 
इति । ( तन्त्रवा तके २।२।२३) 
परिरोष्पदेकार्थलक्तकत्वेनैवेति | ढ्‌ 
अनुवाद--लच्य-लक्चण-सम्बन्ध (का उदाहरण) जेसे-उसी (सोऽयं देव दत्तः) 
वाक्य नें “सः शरीर शश्रयम्‌ः इन दोनौं मे याः इनके श्रथ परस्पर विरोध दहै 
्र्थात्‌ जो देवदत्त तत्काल विशिष्ट है, वही एतत्कालविरिष्ट केसे हो सकता है १ यही 
वेरोध है) | श्रतएव विरुद्ध श्रथं के परित्याग द्वारा श्रविषुद्ध देवदत्त के साथ लद्य्‌- 
लक्षशभाव सम्बन्ध है (अर्थात्‌ ` ततकालविशिष्टत्व शऋरर॑एतत्काजञविरिष्टत्व इन विरोधी 
द्यशो को छोडकर सः शओररं श्रयम्‌ - इन दोनों पदौ का एक ही देवदत्त मे ताप्य 
ग्रहण करने पर इन दोनों पदों का देवदत्त से लच्दय-लपण-सम्बन्ध रहता दहे) । इसी प्रकार 
यहाँ भी (त्वमसि) वाक्षय मेँ तत्‌? श्रौर त्वम पदों या इनके अर्थो मे परस्पर विरोध 
रखने बाले परोक्षत्व श्रौर श्रपरोश्चत्व श्रादि की विशिष्टता को छौडकर श्रविरुद्ध चैतन्य 
के साथ लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध है (च्रथात्‌ यदा तत्‌' श्रर (तवम्‌ इन दोनों पदों या 
उनके श्र्थो मे विरोध रै, क्योकि जो परोक्तत्व श्रादि से विशिष्ट चेतन्य है वह च्रपरो- 
क्त्व श्रादि से विशिष्ट कैसे होगा १ ग्रतः परोक्तत्व श्रादिसे विशिष्ट होना तथा ्रपरो- 
चत्व श्रादि से विशिष्ट होना-इन विरुद श्रौं का व्याग करने पर इन दोनों पदों के 
वाच्यार्थं का श्रलशएड चैतन्य के साथ लदयलक्षण-सम्बन्ध रहता दै) । इसी को भाग- 
श्च णा कहते ह । | 
टिण्पणी-भागलक्षणा--उपयु क्त लक्तयलकच्तणभाव को भागलक्षणा कहते है | 
वेते लक्षणा के तीन भेद्‌ है-- (१) जहल्लक्तणा, (२) श्रजहत्लक्षणा, (३) जहदजह- 
ल्लक्तणा । (१) वाच्याथम्‌ अशेषतः परित्यज्य तत्सम्बन्धिनि अर्थान्तरेवृत्तिः जहल्ल- 
त्तणा-्र्थात्‌ जहाँ वाच्याथं (शक्याथ) का पूरं रूप से व्याग करके न्य र्थं लिया 
जाय, वहोँ जहल्लच्णा होती है । इसको लक्तण-लक्षणाः भी कहते है । उदाहरण -- 
“गंगायां घोपरःः-गंगा में श्रहीरों कौ वस्ती दै--इस वाक्य मे गंगा शब्द का शक्यार्थ 
(गंगा का प्रवाह-जल) वाधित हो जाता हैः रयोकरि प्रवाह मे कोई वस्ती नहींदो 
सकती | च्रतः प्रवाह रूप श्रथ कासर्वधा व्याग करके भंगाके तट पर्‌ श्रहीरोंकी 
बस्ती है" -एेधा श्रथ लिया जाता दै। यह लद्याथं है । जिन्त गंगा काब्र्थं यहाँ गंमा- 
व ही लेना होगा, तट मात नहीं, अन्यथा कि भी नदी केतटका वोघदहो जायेगा | 
गंगा टः यह लवाय | लेने पर -शक्याथं का स्व॑था व्याग नहीं हो रहा है, क्योकि 
शक्याय का गंगा वाला श्रंशा लद्दयाथ मे विमान रहता ह । इसलिए इसका उदाहरण 
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विषं सुङ्दमः दिया जाता है, जो श्रषने शक्यार्थ को सर्वथा छोडकर “उख श्र के षर 
भ्व स्रानाः इस अथं का बोध कराता दै) 

(२) “बाच्ा्थपरित्यागेन तत्म्बन्धिनिवत्तिः शनहल्लक्तणा"- च्र्थात जरह 
राज्या को त्न्तभूत करके श्रन्य अथं {लद्यार्थ) लिया जावा है बहोँ श्रजहल्लश्चणा 
होती है । इसको उपादानलक्वणां भी कहते है । उदाहरण -ध्शोणो धावठि" - लाल्‌ 
दोडता हे--दस वाक्य मे (शोणः शब्द का वाच्यार्थं (लाल) बाधित हो जाता है, 
चछ्योकि लाल गुण का दौडना ्रसंभवदै। श्रतः शोण शब्द छी शोण गुण विशिष्ट 
प्रवादि मे लच्तणा कर ली जाती है, जिसमे वाच्यार्थं श्न्तथुक्त दै । 

(३) ‹वाच्या्थकदेशपरित्यागेनेकदेशवत्तिः जहदजहल्लदणा- श्र्थात जहाँ 
चाच्याथके एक त्रश कोदोडकर दूसरे श्रंश का बोध्र कराया जाता है वँ जहदजहल्लक्षणा 
होती है । इसको भागलक्षणा भी कहते है | उदाहरण- “सोऽयं देवदत्तः इस वाक्व 
प्रे (सःः पद का (तत्कालविशिष्टः यह श्रंश ओर “प्रयम्‌, पद का “दतत्कालविशिष्ट 
यट च्रंश त्याग करके. दंवदचरूप अ्रविरश्दध श्रंश का वोध करामां जाता है, श्रतः जहद्- 
जदल्लच्तरणा हे । 


श्रस्मिन्‌ वाक्ये नीलमुत्पलमिति वाक्यवदवाक्यार्थो नं 
खंगच्छते । तत्र तु नीलपदाथेनीलगुरस्योत्पलषपदा्थत्पिलद्रव्यस्य 
च शोक्ल्यपटादिभेदव्यावतेकतयाऽन्योन्यविशेष ख विशेष्यभाव- 
खं सगस्यान्यतरवि शिष्टस्यान्तरस्य तदेक्यस्य वा वाक्धाथेत्वांगी- 
कारे त्रमाणान्तरविरोधाभावात्तद्राक्याथंः संगच्छते । अन्न तु 
तदथंषप रोक्षत्वादि विशिष्टचंतन्यस्य त्वमर्थापरोक्षत्वादि वि शिष्ट- 
चैतन्यस्य चान्योन्यभदव्यावतेकतवा विशेषरणविशेष्यभावसंसग- 
(= शिष्टस्यान्यतरत्य तदेक्यस्य च वाक्याथेत्वांगोकारे 
घ्रत्यक्षादिष्रमारणविरोधाद्वाक्यार्थो न संगच्छते । तदुक्तम- 
संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः । 
श्रखण्डेकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ।। 


वि० म०-ननु तच्छम्पदयोः सामानाधिकरण्यं विनापि लक्षणयेकाथ्यंमुपपर्स्यते 
नीलमुसलमितिवदिव्याङ्क.याह्‌ श्रस्मिन्‌ इति । श्रखरडाथत्वस्य विवक्षितत्वादित्यभि~ 
खरि 

नन नीललो्लवाक्येऽपि स्यादखण्डाथता नेत्याह तत्रेति । शौक्ल्यादिव्यावर्तकनील- 
गुणस्य पदाद्विव्यावर्तकोत्पलद्रव्यस्य च  गुणगुणिभावेन तिरोधाभावात्तःसंसगेक्यस्य वां 
| तदन्यतरविशिष्टस्यान्यतरस्य वां . वाक्याथत्वान्नाखण्डाथत्वं मुख्येक्यस्य तत्राविवक्षितत्वा~ 
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पङ्कतवाक्ये नीलोत्यलवाक्यादवेषम्यमाह श्रज्र तु इति | यथ्यपि तच्वम्पदाथयोः 
स्वरूपतो न प्रत्यक्षत्वं तत्यदाथस्वाद्रितीय्त्वाच्वम्पदाथस्य च , द्रषटत्वादुद्रषटुदश्यघ्वानु- 
पपत्तस्तथा च तद्ध दस्याप्यप्रव्यक्तता तथापि तच्वम्पदयोः परोश्चापरोक्चाथाषिगतसं गत्योः 
भ्रवणसमयेऽपरिशोधितपदार्थस्य पुसो भवति विरोधस्फ्िंरिति तद्पेच्तया प्रत्यच्तादि- 
प्रमाणविरोधादिव्युक्तम्‌ । तथा च॒ तत्त्वम्पदयोः शबलांशे व्युत्यत्नयो विद्वा थव षयकत्वे - 
नैक्यनिष्ठत्वाभावान्न विवक्चितं सामानाधिकरण्यमुपपद्यत इति भावः | एतदुक्त भवति । 
न॒ तावत्तच्वमर्थयोर्नीलोत्पलवदगुणएगुणिभाव उभयोरपि द्रव्यात्‌ । नापि कुण्डलसुचण - 
वत्कार्यकारणभावो नित्यत्वादविकृतत्वाच्च । . नापि भूम्यूपरादिवदंशांशिभावो निरवयव - 
त्वात । नापि क्रिया तद्भद्धावो बाणादिवन्निष्ियत्वात्‌ । नापि गोत्वशाबलेयादिवज्जाति- 
व्यक्तिभावो द्रव्यत्वादेव | श्रतएव न विशेषविशेषिभावोऽपि । ˆ वस्तुतस्त॒ विज्ञानघनमाचर- 
त्वावधारणान्नोति ` नेतीत्यशेषविशेषप्रत्याख्यानेन निधंमकव्वावधारणएच्च न॒ केनापि 
प्रकारेण तच्वमस्यादिवाक्यानां संचष्टार्थनिष्त्वशङ्कावकाशं लभते । न चेदं वाक्यं 
त्वमिन्द्रोऽसीतिवस्स्ततिपरं नवक्रत्वोऽभ्यासवैयर्थ्यप्रसंगात्‌ । न हि स्त॒तिः पुनः पुनः परि- 
चोदनापर्वकं क्वचिदम्यस्यते । श्रतएव नार्थवादोऽनन्यशेषत्वास्च । न यस्मिन्‌ प्रकरणे 
न्यक्किञ्चिदप्रधानवाक्यमुपलभ्यते यच्छषतवेने दमर्थवादरूपं भवेत्‌ । नापि राजपुरे 
राजायमितिवदौपचारिकमप्रमितभेदयोरैक्यस्थौपचारिकत्वानुपपत्तेः । नापि विपर्ययः 
संशयो वात्र सम्भवति श्र तेः स्वतः प्रामाण्यात्‌ । तस्मात्तच्वमस्यादिवाक्यमखर्डाथनिष्ठम- 
कार्यकारणद्रव्यमाजनिष्ठत्वे सति समानाधिकरएवाक्यत्वासोऽयं देवदत्त इति वाक्य- 
वदिति । तदेवं पदयोरखण्डाथनिष्ठत्वेन सामानाधिकरण्यं वाच्यार्थे विरोधाद्धिना 
लक्षणा न संगच्छत इत्युक्तम्‌ । 
अन्वाद-इस (तत्त्वमसि) वाक्य र (नीलम्‌ उत्पलम्‌ (नीला कमल) इस 
ाक्य की तरह वाक्य का श्रथ (विशेषणविशेष्यभाव) संगत नहीं होता है । क्योकि वहाँ 
नील पद का श्रथ है नीला गण श्रौर उत्पल पद का श्रथ ह उत्पल्त द्रव्य | इन दोनों कां 
शुक्लत्व श्रादि (गुणो) एवं वस्र श्रादि (र्यौ) का व्यावतक (श्रलग करने वाला) होने 
कै कारण परस्यर विरोषण-त्िशेष्य भावरूप संसग मान लेने पर या जो (नीलगुर 
विशिष्ट है वही उत्पल हैः हस प्रकार इन दोनो का विशिष्ट वाक्याथ मान लेने पर या 
दोनों की एकता स्वीकार कर लेने पर दृतरे (प्रत्यक्ष श्रादि) प्रमाणो से विरोधन होने 
कै कारण वाक्यार्थं संगत हो जाता है। किन्तु यहाँ (तत्वमसि मे) (तत्‌? पद का श्रथ 
परोक्तत्वादिविशिष्ट चैतन्य है श्रौर (त्वम्‌? पद का श्रथ श्रपरोकत्वादिविशिष्ट चैतन्य है । 
यै दोनी श्र्थं एक दुसरे के भेद के व्यावत॑क ह, इसलिए इन दोनों मे विशेषणविशेष्य 
भावरूप. संसग मानने मँ या इन दोनों को एक दूसरे से विशिष्ट माननेर्मेया दोनों की 
छकता मानने मँ परत्यक्च श्रादि प्रमाणो का विरोध होने से वाक्याथ संगत नष्ठीं होता दै । 
(कहने का तात्पथं यह है ॐ “नीलसुत्यलम्‌' म ए गुण है शरीर दूसरा द्व्य, इसलिए 
विशेषरणविशेष्यभावरूप संसग श्रादि संभव ह, किन्वु ^तत्वमसि" मे (तत्‌ः श्रौर स्वम्‌? 
हीनां द्रव्य ई, श्रतः दो द्रव्यो मँ विशेषणविशेष्य संसगं श्रसंभव दै । श्रौर विशिष्टार्थं 
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तै कल्पना भी नदींकी जा सक्ती; कारण जो परोत्तत्वादिविशिष्ट है वही अ्परोच्घ- 
करादिविशिष्ट होगा, इसमे प्रव्यक्त विरोध दहे । ) इसलिए (पञ्चदशी ५।५५ मे) 
बाद 
यहो (तच्वमसिः महावाक्य मे) भेदरूप खंसगं (सम्बन्ध) अथवा विशिष्ट (शभे 
य) संसर्गं वाक्यां (अर्थात्‌ वाच्याय) इष्ट नहीं है । अपितु, अखर्ड पकर (भेदश 
प्रा नन्दस्वरूप वस्त॒मात्र) के रूपमे वाक्याथ विद्वानों को अभीष्ट है। 
रिप्पणी-संसगंः--स्वस्वरूपवाचकेः अभिहितानां पदार्थानाम्‌ अन्योऽन्याकाङ क्ता- 
र्‌रगयोग्यत्वेन यः तात्पयविप्रयः स संसगः--श्रथात्‌ वाक्य मे प्रयुक्तं पदों के जो अथं 
उनका पारस्परिक सम्बन्ध संसगदहे | यह संसग भेदरूप ओओर भेदरूप दोनों प्रकार 
त द्ोता है । (दण्डेन गां नयतिः वाक्यम भेदसूप संसर्गं हे श्रौर (नीलसुसलम्‌? मे 
पेद -संस्गं है। 
३. जहत्लक्षरणानिराकररणम्‌ 
प्रत्र गंगायां घोषः प्रतिवसति' इति वाक्यवञ्जहल्लक्षरणापि 
` खंगच्छते । तत्र तुं गगाघोषयोराधाराघेयभावलक्षणस्य वाक्या- 
द्याशेषतो विरुद्धत्वाद्‌ वाक्याथंमशेबतः परित्यज्य तरसम्बन्धि 
ते खलक्षराया युक्तत्वाज्जहल्लक्षणा संगच्छते । अत्र तु परोक्षत्वा- 
लोश्त्वादि वि शिष्टचंतन्यकत्वलक्षणस्य वाक्याथस्य भागसर 
रोधाद्‌भागान्तरमपि परित्यज्यान्यलक्षरणया श्रयुक्तत्वाज्जह- 
ल्क्षरणा न संगच्छते । 
न॒ च गंगापदं स्वाथपरित्यागेन तीरपदाथं यथा लक्षयति 
था तत्पदं त्वस्पदं वा स्वाथपरित्थागेन त्वम्पदाथं तत्पदाथं वा 
्ायत्वतः क्रतो जहल्लक्षणा न संगच्छत इति वाच्यम्‌ । तजर 
तीरपदाश्रवणेन तदर्थाप्रतोतौ लक्षणया तत्प्रतत्यपेक्षायामणि 
द्वम्पदयो श्रूयमाणत्वेन तदथंप्रतीतौ लक्षारणवा पुनरन्यतरपदे- 
न्यतरषदथंप्रतीत्यपेक्षाभावात्‌ । 
वि०.म०-तत्र भागलक्तणामेव परिरोषयितुः लक्षणान्तरं व्युदस्यति श्रत्र श्त्या ` 
7 । घोप्र चआ्राभीरनिवासः कुत इत्यपेच्तायां गङ्गापदे जहल्लक्षणा सम्भवति वाच्याथंस् 
त्रा शेषस्यानन्वयेन परि त्याज्यत्वादित्याह तत्र गङ्खाघोषयो इति । प्रकृते वाच्यार्थस्य 
श्रधरिव्यागायोगान्न जहल्लक्षणा संगच्छत इत्याह अच्र त्विति । 
नन॒विशेषणांशव्यागेऽपि ` विशेषणाभावे विशिष्टाभावन्यायेन विशिष्टस्वाथपरि= ` 
बागाज्जहल्लक्चणैव तत््वम्पदयोरपि गङ्गापदवत्‌ स्यादित्याशङ. क्य वैषम्येण प्रत्याचष्डे 
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न चेति | यथा पददधिव वाक्यार्थान्वयिपदाथ॑प्रतीतौ लकणावेयथ्यं तथा विशे््याशपरि- 
व्यागेऽपि लक्तनाचैयर्ध्यं॑तस्वम्पदार्थातिरिक्तस्य॒ तरछम्बन्विनो वाक्या थान्वयिनोऽथस्या- 
॥1 0019 (८तत्वमधिः वाक्य म) (मंगायां घोषः प्ररिवसतिः (गंगामें 
श्रहीरों की बस्ती बसी है) । इस वाक्य के खमान जहल्लक्णा संगत नहीं होगी । (क्योकि) 
बहोँ गंगा (प्रवाह) श्रीर घोष (वस्ती) का श्राषार -श्राधेय भावमूलक वाक्याथ दहे (र्यात्‌ 
अया का प्रवाह वस्ती का श्राधार है-रेखा वाच्याथं वर्ह निकलता द); जो पूणेतया ` 
विखद्ध (बाधित) होने के कारण (क्योकि जल के परवाह मे बह्वी | नहीं हो सकती अतः) । 
परिव्यक्त हो जाता है श्रौर उसे ' सम्बन्धित तीर श्रथं यै लच्तणां कौ जाती दे । चतः 
व्यँ जहल्लक्चणा संगत (उचित) दै । किन्तु यहो (“तत्वमसि वाक्य मे) परोन्तत्व 
विशिष्ट चैतन्य तथा श्रपरोच्ठत्व विशिष्ट चैतन्य के एकत्व के बोधक वाक्याथं के एक्‌ 
ही भाग (परोचत्व-्रपरोक्षत्व) मै विरोध हे दूसरे (चैतन्य वाले) 4५. मे कोद विरोध 
नहीं है । श्रतः वाच्यार्थं का पणं परिव्याग न होन से जहट्लच््‌ण श्रसंगत है | 

यदि यह कहा जाय क जिस प्रकार गगा पदं पने श्रथ का परित्याग करके 
तीर पद्‌ के श्रथ को लक्लित करता दै उसी प्रकार “तत्‌” पद्‌ श्रषने (परोक्तखादि विशिष्ट 
चैतन्य खूप) श्रथ को दछोड़कर शत्वमृः पद्‌ के श्रर्थ (जीव चेतन्य) का लक्षणा द्वारा बोध 
कराये अथवा (त्वम्‌; पद श्रपने (अलयज्ञतवादिविशिष्ट चेतन्य स्म) श्रं को छोड़कर 
तत्‌ प्रद्‌ के श्र्थं (ईश्वर चैतन्य) को लच्णा द्वारा बोधित करे; तो क्यो जहल्लक्षणा । 
संगत नदी हो खकती १ (इयक्ना उत्तर दै किं लक्षणाश्र्र्‌तपद्‌ केश्रथ मे ही होती है 
रथात्‌ वाश््य में पहले से कोई पद उपरिथत दहै तो उस पद के श्रथ मे किसी अन्य पद्‌ की । 
लक्चणा नहीं हो सकती) । वहाँ (गंगायां बोषः° वाक्य त) तीर शब्द भर्‌.त (पूर्वोपस्थित' #ै 
नही है, अतः उसके रथं की प्रतीति न होने पर लच्तणा दवारा उषकी प्रतीति की श्पेक्ता \ 
होती दै । किन्त याँ ((तत्वमघिः वाक्ध मँ) (तत्‌, श्रौर (त्वम दोनों पदश्रूत ह ३ ॥ 
दोनों अपने-अपने वाच्याथं की प्रतीति करा रहेर्है;, श्रतः एक पद्से दृखरे पद्‌ | | 
वाच्याथं की लक्षणा द्वारा प्रतीति कराने की श्रावश्यकता नहीं दैः। 


२९. श्रजहल्लक्षणानिराकरणनम्‌ 
ग्रन्र शोणो धावति ईति वाक्यवदजहल्लक्षरणापि न 
सम्भवति । तत्र शोखणगुरगपनलक्ष णस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्‌ 
तदपरित्यागेन तदाश्चयाश्वादिलक्षरणंयां तहि रोधपरिहारसम्भवाद- 
जहल्लक्षणा सम्भवति । अत्र तु परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविश्शिष्ट- 
चेतन्ये कत्वलक्षणस्य वाक्याथेस्य विल्डत्वात्‌ तदपरित्यागेत्‌ 
तत्सम्बन्धिनो `यस्य कस्यचिदथंस्य लक्षितत्वेऽपि तद्विरोधपरिहारा- 
सम्भवादजहल्लक्षणा न सम्भवत्येव । | 
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न च तत्वं त्वस्पदं वा स्वाथंविरुद्धांशवरित्यागेनांशान्तर- 
हितं त्वंपदाथं वा लक्षयत्वतः कथं घ्रकारान्तरेण भागलक्षरणागी- 
रण मिति वाच्यस्‌ । एकेन पदेन स्वार्थाशषदार्थन्तिरोभय- 
्वरणाया अस्तम्भवात्‌ पदान्तरेण तदयं प्रतीतौ लक्षणया पुनण्त- 


तीत्यपेक्षाभावार्च । 

कवि० घष० - श्रजहत्स्वार्थामप्यत्र व्युदस्यति त्र शोर इति । शोणपदे स्ववाच्य- 
णगुणापरित्यागेन तदाधारलक्तणावत्तत्पदे त्वम्पदे च स्ववाच्यापरित्यागेन तत्खम्बन्धिनो 
यु कस्यचिदनिर्दिष्टविशेषस्यार्थान्तरस्य प्रतीत्य लश्चणाङ्गीकरणेऽपि वाच्याथयोर्विंरोध- 
परिहारान्नाजटल्लक्षणाप्यत्र युज्यत इत्यथः; ¦ प्रका रान्तरेणाजहल्लद्णामुड्ड क्य निरा- 
र न चेति! सङ्कच्छ . तस्यैकस्य पदस्य युगपदुभयलक्तकत्वाखम्भवादित्यथः । त्रापि 
च ˆ दष्रणं प्रसञ्जयति षडान्तरेण इति । 

प्रनुवाद -- यँ (तचरमसिः वाक्य मे) (शोणो धावति (लाल रंग दौड़ रहा दै) 
 त्राक्य के खमानश्रजदल्लक्तणा भी सभव नहीं है । (क्योकि) वहाँ लाल गुण के गमन 
त वाक्यार्थ विरुद्ध दै (क्योकि लाल गुणं का दौडना असंभव है), श्रत; उसके व्याग 
र उसके तआश्रयमूत रश्व श्रादि की लक्तणाकरनेसे विरोध का निराकरण हो जाता 
ह्लिए श्रजहल्लच्तणा संभव हे (च्रथात्‌ शोण गुण के वाच्यार्थं (लाल रंगः काव्याग 
करते हुए लालरंगसे युक्त श्रश्व मेकी जाने वाली लक्षणा संभव है) | किन्तु यहाँ 
व्रमसिः वाक्ये, परोश्चत्व च्रौर श्रपरोक्स्व त्रादि से युक्त॒चैतन्य की एकतारूप 
वरार्थं के विरुद होने कै कारण बिना उसका परित्याग क्रिये उससे सम्बन्धित जिस- 
श श्रं की लक्ञगणा ते उपलब्धि हो जानै पर भी उनके (परस्पर) विरोध का निरा- 
ग्र संभव होने से श्रजहल्लक्णा हो ही नदीं सक्ती (ज्र्ात्‌ यहां परोच्तत्वादि से 
, चैतन्य च्रपरोन्तस्वादि से युक्त चैतन्य नहीं वन सक्ता, अतः वाच्याथंमें विरोषदै। 
इख विरुद्ध वाच्याशं का परित्याग किये विना उसमे सम्बन्धित श्नन्य फी अर्थे 
र्णा करे तो इस व्रिरोध कौ निच्रत्ति नही हौ सकती । श्रतः यहीं अ्रजदल्लक्तणा 
ब्र नदीं है) | 

यदि कँ कि (तत्‌? पद्‌ अथवा त्वम्‌" पद पने ्रथं के विरुद्धांश को द्ोडकर 
, अशा सहित (त्वम्‌ के र्थं को श्थवा (तत्‌ पद्‌ के रथं को लक्षणा से प्रकट करे 
पत तत? पद्‌ श्वम्‌! पद्‌ से विरुद्ध श्रपने परोक्तत्वादि धमं को द्योडकर श्रविरड श्रत्‌ 
सामान्य चैतन्यांश कोन छोडता हुश्रा त्वम्‌) पद्‌ के श्रथ ग्रलमक्ञलवादिविशिष्टं 
श्रैतन्य को लक्षणा केद्वारा बोधित करे श्रीर्‌ इक्ी प्रकार श्वम्‌ पद्‌ “तत्‌” पद्‌ से 
र अपने च्रपरोच्वसवादि धर्मं को छोडकर श्विस्दध श्र्भात्‌ उभयसामान्य चेतरन्यांश को 
ता ह्या (तत्‌? पद के अथं --सव्ञत्वादिविशिष्ट ईश्वर चत-य--कौ ल्तणा 
श्रीधित करे), इसलिए वर्ह प्रक्रारान्तर से भागलन्तणा स्वीकार करने कौ श्राव 
ना नदीं है, तो यह कहना ठीक नहीं है । कारण एक पद्‌ के द्वारा श्रषने स्रं को 
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खोडकर दसरे पद्‌ के ऋभिन्नाथं की प्रतीति मँ लक्षणा संभव नहीं हो सकती श्रौर दूसरे 
शब्द्‌ के द्वारा उस श्रथ की प्रतीति हो जाने पर लक्षणा दवारा उसे पुनः प्रतीति कराने 
कौ अपे्ा नहीं रह जाती (रथात लचणा मे यह संभव नहीं है फ कोड पद्‌ श्पने 
वाच्यार्थके एक अ्ंशाका व्याग श्रौर दृसरेश्ंश का ग्रहण करके उसी वाक्य मे विद्यमान, 
छ्रन्य पद्‌ के वाच्याथं को लदित कराये चैते शोणो धावति मे शोणः शब्द श्रपने लाल 
श्र्थको वताये रौर लक्लणंया काले या नीले श्रादि दूसरे गुणों कोभ ्योतित करे, | 
ठेसा कभी नहीं हो सकता | श्रौर जव वाक्य मेँ व्रियमान श्नन्य पद्से ही उस ्रथं की 
प्रतीति हो रही ह तव उस श्र्थमे लदाणा की श्रावश्यकता हीक्याहे) 


२५. भागलक्षरणा-स्थापना 

तच्माद्यथा सोऽयं देवदत्तः इति वाक्यं तदर्थो वा तत्काले- 
तत्कालदिङ्ष्टदेवदत्तलक्षणस्य वाक्याथस्यांशे विरोधादिरड- 
तत्कालेतत्कछालविशिष्टत्वांशं परित्यज्याविरुद देवदत्तांशमाच्र 
लक्षयति तथा 'तच्वमसी' ति वाक्यं तदर्थो वा परोक्षात्वापरोक्ष- 
त्वादिविशिष्टचेतन्यंकत्वलक्षरस्य वाक्याथंस्वांशे विरोधाद्विरुढ- 
वरोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टत्वांशं परित्यज्याविरुदढमखण्डचेतन्य- 
माजन लक्षयतीति । 


वि० म०-परिशेबषाद्धागलदाणामन्तरेण नाखण्डवाक्याथसिद्धि.रतस्तयेव लक्षण 
धैकार्थपर्यवखार्धिवेन पदयोः सामानाधिकरए्यमित्युपसंहरति तस्मात्‌ इति । सोऽयमिति 
पदद्वयं वाक्यशब्दार्थो देवदत्तपदस्य सामानाधिकरण्यसिद्धक्यसष्टीकरणाथत्वाल्लसषणा | 
विचारान॒पथोगात्‌ । य्य पदधर्मो लद्णा तथाप्यभिहितान्वयमतवत्‌ पदाथस्यापरि लक 
कत्वमभ्युपगम्ब पदार्थो वेत्युक्तम्‌ | अन्यत्छमानम्‌ । । 

श्रत्र केचिदाहः पदद्वये लद्यणानुपपन्ना । सोऽयं देवदत्त इत्युक्त ~ 
देशकालपरित्यागेन लक्षिते देवदत्तस्वरूपे वर्तमानदेशकालवंशिष्ट्‌यमयम्पदेन प्रतिपाद्यते 
तथा च पूर्वोत्तरदेवदत्तस्वरूपाभेदसिद्ध रिति । तदुक्त विशिष्टस्य केवलाद्धिन्नस्वात्‌ 
यथा केवलो विशिष्टाद्धिन्नस्तथा विशिष्टोऽपि केवलाद्धिन्न एव । तथा च विशिष्टवि 
स्यायंशब्दस्यापि बिना लक्दणां न तत्स्वरूपनिष्ठत्वं सम्भवति । तदभावे च सोऽयः 
सामानाधिकरणेन देवद त्तेक्यप्रतिपादकतेस्यास्तां तावत्‌ ॥ च्रपरे पुनराहुनं पद्‌ ताच्यार्थयं 
परसखरविगोधाल्लद्धणाश्रीयते, किन्तु वाच्याथेक्ये ताय्याभावादिति । तन्न तासर्यामा 
वगमस्थापरि वरिरोधस्ूर्त्यधरीनत्वात्‌ । श्रन्यधा वेदवाक्य प्रतिपादितेऽथे संब्रादिविसंवा 
प्रपाणान्तराविष्रये ताद्मर्वानवगनायोगात्‌ | तस्माच्षुषटरूक्त वाक्रवाध स्ांशे पिरोवादिति। 

अनुबाद-इसलिए. जैसे “सोऽयं देवदत्तः (यह वही देवदत्त है) यद्‌ वाक्य 








( . ५८६८ ५ 


इस (वाक्य) करा श्रथ तत्काल श्रौर एतत्काल विशिष्ट देवदत्त बोधक वाक्यार्थं के अंश मे 
(र्थात्‌ नत्कालविशिष्ट देवदत्त ही एतच्रालविशिष्ट देवदत्त है । इस वाक्याथं के तत्काल- 
विशिष्टत्व श्रौर एतत्कालविशिष्टत्व श्रंश मै) विरोध होने फे कारण विरुद्ध श्रंशं 
(तत्कालविशिष्टत्व) तथा एतत्कालविशिष्टत्व) का परित्याग करफे श्रविरद्ध श्ंश देवदत्त 
मात्र को लच्तिति करता है (अतएव इसमे जहदजदल्लक्तणा हे), उसी तरह (तच्वमसिः यह 
वाक्य या इसका श्रथं परोत्तत्व आदि एवं श्रपरोदात्व श्रादि गिशिष्ट चैतन्य के एकत्व बोघक 
वाक्यार्थ के श्रंश में (्र्थात्‌ परोदात्वादिविशिष्ट चैतन्य तथा अपरोद्धात्वादविशिष्ट चैत्यः 
दोनों एक दहै--इस वाक्याथ के परोचत्वादिविशिष्ट तथा अपरोदाःवादिविशिष्टश्रंश मे) 
विरोध दोन के कारण विर्द्ध श्रंश--परोदात्वादिविशिष्टत्व एवं श्रपरोद्घत्वादिविशिष्टत्व 
को त्यागकर अ्रविरुद्ध श्रंश--च्रलरडचेतन्य मात्र को लित करता है (ग्रतएव इस्त 
जदटदजहल्लक्षणा या भागलक्षणा हे) ' 

टिप्पणी --पञ्चदशीकार ने (तच्वमसिः इस महावाक्य का श्रथ इस प्रकार 


किया दै-- 





(एकमेवाद्वितीयं  सन्नामरूपविवजितम्‌ । 
सृष्टेः पुराधुनाप्यस्य तादक्त्वं तदितीर्यते ॥ 
श्रोत दंहेद्धियातीतं वस्त्वच त्वम्पदेरितम्‌। 
एकता प्राह्यतेऽसीति तदेक्यमनुमृयताम्‌ ॥ 
२६. श्रनुभववाक्याथंः 
श्रथाघुनाहं बरह्मास्मीत्यनुभववाक्यार्था वण्येते । एवमाचा्येणा- 
ध्यारोपापवादपुरस्सरं तच्वम्पदाथो शोधयित्वा वावयेनाखण्डा्थे 


ऽवबो धितेऽधिकारिरणोऽहं नित्यश बुद्धमुक्तसत्यस्वभावपरमानन्दा- 
नलन्ताद्रयं बह्याद्मीत्य बण्डाकाराकारिता चित्तब्‌त्तिरदेति । 

वि० म०--तदेवम्‌ “आत्मेति तूपगच्छन्ति प्राहयन्ति चः (ब्रह्म सूत्र ४।१।३) 
ति न्यायेन जीवस्य निव्यशु्धवुढमुक्तसत्यज्लानानन्तानन्द परिपू ब्रह्मात्मत्वोपदेशवाक्याथः 
प्रपञ्च निरूप्येदानीमवगतस्वकूपस्यानुभावावभासिवाग्याथः वणंयितुमुपक्रमते अथ 
द्रत्यादिना | उपदेश वाक्वाथ'निरूपणानन्तयंमथशब्दाथं : | 

श्मधिकारिणो विधिवदधीतवेदेव्यादिखर्डलोकलक्तणस्यासम्भावना विपरीत- 
भ्रावनास्यचित्तदोपरहितस्याध्यारोपादिन्यायेनाचार्योपदेशसमनन्तरमेव निव्यश्ुदबुदधत्वादि- 
विशेषणं ब्रह्माहमस्मीत्यखण्डाका रान्तः कस्णवृत्तिरुदेति साक्तात्काररूपा न पुनः परो- 
च्लार्थाकारितेव्यथ | न च शब्दस्य परोदोज्ञानजनकत्वस्वानाव्यान्न तेनापरोक्षा चित्तव्न्ति- 
छदेतीति वाच्यं ्यत्वाक्चादपरोद्ादब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः (उषपदेशसादखी १८) इति 
श्र. तेनित्यापरोचं ब्रह्मात्मस्वरूपं तस्मिन्‌ परोच्घज्ञानं जनयतः शब्दस्याप्रामाण्यापत्तेः | 
किल्च शानस्य परोक्षत्वापरोक्चत्वे तत्‌कर्ण निबन्बने कित्वं निबन्धने एकस्यैव मनसः 


[क 8 ` 








(+ 
उशतादिविषयकापगोकक्ञ नदेतुस्याती तार्थ मषिहितुत्वस्व च दर्शनात्‌ । तत्र <| 
मेदाच्तथामाव इपि चेत्तदीहाप्यस्ति सहश्नारिभेदः शन्दग्रतिपततुः शब्दाय नेकट यानैकट्य- 
संक्षणः | निकटं हयत्यन्तमात्मनः श्वरूपं ब्रह्म न त्वस्वसूपष्रुपाव्यन्तराविष्डभिन्द्रवरशादिि 


रूपम्‌ । तस्मादंशमस्वममीत्यादिवास्यबत्तच्वमस्यादिवाक्यानामपरोच्ल्ञानजन कत्वं युक्त- 
मिति भावः| | 


चरनुवाद- श्रव भ्त बरह्म ई इख श्नुमव-वाक्य का श्रथ नताया जा रहा 
दे! इस प्रकार (पूर्वोक्त रीति से) जत्र च्राचा्यं (गुर) च्रष्यारोग ओर श्रपवाद के द्वारा 
तत्‌? श्रौर स्वम्‌? पदं के रभ को शोधकर (श्रर्थात्‌ श्रच्छी तरह समभाकर) तत्वमसि? 
इध वाक्यके द्वारा श्रवर्ड श्र्भका ज्ञान करा देता दै तव अधिकारी (शिष्य) को 
मं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, खत्यस्प्रमाव, परमानन्द, च्रनन्त एवं श्रेत ब्रहम हू एसी 
श्यदण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति उदन्न होती दै | 

टिप्पणी (१) श्रयं -इसके वाद्‌ । यह श्रनेकार्थक अव्यय शब्द है | 'मङ्गलानन्त- 
रारम्भप्रश्नकात्र्य॑भ्वयो श्रथः इत्यमरः । (२) च्नुभववाक्य-महावाक्य के दो भेद्‌ 
पाने गये है--एक उपदेशवाक्य शरीर दृखरा श्रदुभववाक्य । "तत्छमधिः यह उपदेश- 
वाक्य है च्रौर रहं ब्रह्मास्मिः यह श्नुमव वाक्य है। च्नुभव का तात्पर्यं है ब्रह्मसा्चार 
कार से| उपदेश वाक्यसे गुरु शिष्य कोब्रह्मः का उपदेश देता है श्रौर श्रनुमववाक्य 
से शिष्य ब्रह्म को श्रनुभव करतां है। 

सा घु चिट्रतिबिम्बसहिता सतो प्रत्यगभिन्नमन्ञातं परं ब्रह्य 
विषयीकृत्य तद्‌गतान्ञानघेव बाधते । तदा पटक ररतन्तुदाह 
पटदाहवदखिल काररेऽ्ञनि बाधिते सति तटकायंस्याखिलस्य 
बाधितत्वाततदन्तभर ताखण्डाकाराकारिता चित्तव्तिरपि बाधिता 
भवति । तत्र परतिबिम्वितचंतन्यमसपि यथा दीषप्रभादित्प्रभाव- 
भसनावमर्थां सती तयाभिभूता भवति तथा स्वसम्प्रकाशमान- 
[ तेनाभिभूतं सत्स्वोपाधि दूता 
खण्डचित्तवुत्तर्बाधितत्वाद्‌ दपंराभावे मुखप्रतिबिम्बस्य मुखमाच्र- 
त्ववत्‌ प्रत्यगनिन्नपरब्रह्यमात्नं भवति | | 

श्रनुवाद-- यह (चित्तवृत्ति) चैतन्य (के प्रतित्रिम्ब) से प्रतितरिम्बित होती हई 
मरल्यक्‌ः श्रभिन्न एवम्‌ अयात परत्रह्म को विषय बनाकर तद्गत भश्ञन को ही बाधितं 
करती है | तव जिस प्रकार वस्त्र के कारणमूत धामो को जलां देने परर वस्त्र जल 
जाता द उसी प्रहार सस्त संसार्‌ के कारणभूत श्रज्ञान के वाधित (नष्ट) हो जाने पर 


उसके कायभूतघभस (सष्टि-पपच्च) का भी नाश होजातादै श्रौर रेखा होने पर्‌ उसके 
अन्तभू त श्रलर्डाकारा कारित चित्तवृत्ति भी नष्ट हो जाती है । 









| । 
॥ 
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(शंका होती है कि चिच्तदृ्ति भले नष्ट॒ दहो जाय, किन्तु उसमे प्रतिनिभ्बित 
चैतन्य तो बना हो रहेगा, क्योकि बह च्रश्ान का कायं नहीं है । फिर द्रत की च्रनु- 
अति क्रैसे होगी १ इषका समाधान हेव ईै--) उस (चित्तवृत्ति) मे प्रतिनिम्बित चेतभ्य 
जैसे दीपक का प्रकाश सूर्यके श्रालोक को श्रवभासित करनेमे श्रप्तमथं होकर उससे 
शछमभिमूत होता है उसरी तरट्‌ स्वयं प्रकाशमानः; प्रत्यक्‌; समिन्न परब्रह्म को प्रकाशित 
करने मे श्रसमर्थं होने के कारण उससे अभिभूत होकर अपनी उपाधिभूत . अ्रखेण्ड 
चित्तवृत्ति के वाधित हो जाने भर, दपणके न रहने पर मुख की छाया के सुखमा 
चे रह जाने छे समान त्रन्तरिक राता से च्रभिन्न परनब्रह्ममात्र होता दै। 

टिप्वणी-सा तु--यहां प्रश्न होता है किं चित्तवृत्ति तो जड़ है, अतः जिस 
रकार दीपक का प्रकाश सू्य॑मरुडल मे नहीं व्यास्त हो सकता उसी प्रकार जड चित्तवृत्ति 
ञी स्वयंप्रकाश एवं नित्य शुद्ध बुद्ध मामा को अपना विप्रय बनाकर उदित नी हो 
सकती | इसका उत्तर है किं चित्तवृत्ति शुद्ध व्रह्म को ञ्रपना विषय नहीं बनाती; बल्कि 
वह श्रज्ञानविशिष्ट ्रान्तरिक रासा को विषय वनाती दै । उसमें चैतन्य का प्रतिनिम्ब 
पदता है । तव वह्‌ प्रल्यक्‌ च॑तन्यगत श्ञ्ञानाव्ररण को दूर कर देती है| यही श्रज्ञानावरण 
हटाना उसके उदित होने का प्रयोजन दहै । जव श्ज्ञान नष्ट हो जाता है तव उस ज्ञान 
कक कार्यभूत चराचर जगत्‌ का उसी प्रकार नाश हो जाता है जेसे तन्तु रूप कारण के 
जल जाने पर पटरूप कायं काभी नाशहो जाता ह । फिर जब चराचर प्रपञ्च का 
नाश ह्यो जाता है तव अधिकारो कै लिए विशुद्ध चैतन्य ब्रह्म के श्रतिरिक्त ओर ङु 
जी शप्र नहीं वचता । इस प्रकारः च्रधिकारी को ब्रदरंत की च्ननुभूति होती है । इस परः 
शंका होती दकि श्रज्ान का नाश भले हो जाय किन्तु चित्तवुत्ति के बने रहने पर्‌ 
शररत की श्रनुमूति केसे होगी १ इसका समाधान है कि चित्तवृत्ति भी अशान का कार्य 
दै, कर्योकरि वह श्रन्तःकरण प उतपन्न होती दै, जो कलन का ही कार्य हे | अतः शज्ञान 
द्धे नष्ट होने पर चित्तवृत्ति भी नहीं रहती | 


२७. ब्रह्मणो बरत्िव्यान्यत्वं कलाव्याण्यत्वं च 
एवञ्च सति मनसेवानुदरष्टवग्यम्‌' "यन्मनसा न मनुतेः इत्य 
लयोः श्र त्योरविरोधो व॒क्तिव्याप्यत्वांगोकारेण फलब्याध्यत्वघ्रतिः 
वेघत्र तिषादनत्‌ । तङ्क्त्म्‌-- 
'कुलव्याण्यत्वमेवास्य शास्त्र (्दिनिवारितम्‌ ¦ इति । 
'बरह्यण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता । 
स्वयभ्ध्रकाशमानत्वान्नाभास उपयुज्यते ।।' इति च । 


वि० म०--वाक्यजनिता ब्रह्ात्माकारा चित्तवृक्तिस्तदगताज्ञानमेव बाधतेन ठ 
तखकाशयतीति विशेषनिरूपणे फलितमाह एवं च इति । अविरोबः सिद्ध इति शेषः । 

















| 
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सचरैव शब्दसूचितम देवमाह वृत्तिव्याप्तरवमिति । विशिष्टशब्दादिप्रमाणवलात्तततदविषया- 
कारधीसमुरभणाभिव्यक्तल्तं वृत्तिव्याप्यत्वम्‌ | = वाह्ये चियरुनिकृष्टाथुकारवाह्यधीपरि- 
ामावच्छिन्नविदंरकृतप्राकट्‌याश्रयत्वं फलव्याप्यत्वमिति भेदः । उक्तो ऽर्थ वद्धसम्मतिमाह 
फलव्याप्यत्वपिति । १ 

| अनुवाद--पिता होने पर (्र्थति चैतस्यम्ररिविग्वसुहित श्रखश्डाकाराकारित- 
चिन्त वृत्ति के द्वागा प्रत्यक्‌ चेतन्य॒गत श्रज्ञान के नष्ट होकर प्रत्यगभिन्न परब्रह्मनाज के 
शेष रह जाने धर) भमनसेवानुदरष्टव्यम्‌ (वृह० ५।४।१६) (यह ब्रह्म मन से देखा ल 
सकता हे)? तथा 'यन्पनसान मनुते (केन० १।५) (जो व्रह्म मन से नहीं जाना जा 
सकता है) इन दोनों श्रूतियों मै विरोष न्दी होताहै;, क्योकि (भरूतिरमे) बय के 
चित्तवृत्तिद्धारा व्याप्त होने कोटी स्वीकार क्रिया गवा है, ग्रपितु फल (चित्तवृत्ति तै 
परतिविम्वित चैतन्य) के दवारा उसके व्याप्त होने का निष क्रिया गया (्र्थातं चित्त- 
चत्तप्रदिविम्वित चैतन्य के द्वारा श्रज्ञानावाच्छ्न चैतन्य के अच्ानावरणनि वृत्ति पूर्वक 
स्वल्प्ञान के तात्ययं से की हुई “वन्मनसा न मनुतेः इत्यादि भ्र तियो मे को विरोध 
नही दै ।) । जैसा कि पञ्चदशी (६।६०,६२ मे) कहा गया दै-- | 

'इस (ब्रह्य) के फल (चेनन्य) के द्वारा व्याप्त होने का ही शास््रकागें ने विरोध 
किया है ¦ ब्रह्म के विषयमे (उ6के सए को ्माच्छादित करने वाले) श्रज्ञान के नाश 
के लिए वृत्ति की न्याप्ति (रर्थात चिन्-त्ति द्वारा ब्रह्म क श्रोर अभिमुख होना) 
पेकित दै। ब्रह्म के स्वयं दीप्यमान दीने के कारण श्राभास कौ कोई उपयोगिता नह 
दे (श्रथात उसको प्रकाशित करने के लिए चिदाभास त्रावश्यक नहीं दै) | 

टिष्पणौ-- (१) कलव्याप्यत्वम्‌--श्मन्तःकरण के विष्य सपमे परिवर्तित हो 
जाने पर उस्र प्रतिबिम्बित चिदाभास (चैतन्य) था उससे ब्राच्छन्न चैतन्य के द्वारा उस 
विषय का घाक्चाक्तार फलव्याप्ति है । 

(२) बुलतिव्याप्यटवम्‌-- श्रन्तःकरण्‌ के चक्षु च्रादि द्वारा घ्रटादि विषय देशे 
जाकर तत्तदाकार मेँ परिवतिंत होने को वृत्ति कहते दै । जेसे सामने धट रखा है। 
हमारी दष्ट घट प्र जेते ही -पढ़गी, हमारा श्रन्तःकरण ने के द्वार के बाहर निकल 
कर घट तकृ पूरहुचकर घट के आकार म परिणत (बटाकाराकारित) हो जाएगा । इसी को 
वृत्ति या चित्त वृत्ति कहते है | उस वुत्ति के उन्मेष कषरा श्रभिव्यक्त होना 
ृत्तिव्याप्यत्व हे । 

जडपदार्थाकाराकारितचित्तवत्ति विशेषोऽस्ति । तथाहि-श्रयं 
घट इति चटाकाराकारितचित्तवत्तिरज्ञातं घटं विषयीकृत्य 
तदगताज्ञाननिरसवनयुरस्सरं स्वगतचिदाभासेन जडघटमपि भास- 


यति । तदुक्तम्‌- 


























(0) 


बुद्धितत्स्थचिदाभासौ द वेतौ व्याप्नुतो घटम्‌ । 
तजाज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥ इति । 
यथा दीषप्रभासण्डलमन्धकारगतं घटपटादिकं विषयीकृत्य 
 तद्गतान्धकारनि रसनपुरस्सर स्वप्रभया तदपि भासयतीति । 

वि० भः- ननु वब्रह्मफलव्याप्यं साभासान्तःकरणव्यङ गयत्वात्प्रत्यत्तत्वादया 
घटादिवद्‌ यद्वा व्रह्माकारावृत्तिः सकृर्भिकापरोश्चवृतित्वाद घटादि ृत्तिवदित्याशड क्य पूवं- 
रिमन्ननुमानै जडत्वमुपाधिरुत्त स्मिंस्तु॒ जडव्रिषयत्वमुपाधिरित्यमिप्रेत्याह जडपदाथंति । 
प्रतिज्ञातमथं सदष्टान्तमुपपादयति तथा हीत्यादिना । इति शब्दोऽनुभववास्याथनिरूपण- 
समाप्त्यथैः | 

भ्रनुवाद -- किन्तु जड (घर श्रादि) के ्राकार से आकारित बृत्ति इस (ब्रह्म 
, विष्रयक चित्तवृत्ति) से भिन्न होती है । उदाहरणाय, ध्यह ब्रडा हेः एेसी धघटाकाराकारित 
चित्तवृत्ति श्रज्ञात घडे को विषय बनाकर घटसम्बन्धी श्ज्ञान को विनष्ट करती है तथा 
च्रपने मे विद्यमान चिदाभास के द्वारा जङ्घे को भी प्रकाशित ` करती है । जैसा कि 
(पञ्चदशी ७।६१) मे कहा गया--चुद्धि तथा उसमे विद्यमान चिदाभास-ये दोनों 
घद़े को व्याप्त करते है । उनमें से धी (बुदि अथात्‌ चित्तदृत्ति) क द्वारा (घटबिषयक) 
श्रश्ञाननष्ट होता है श्रौर चिदाभास केद्वारा घट प्रकाशित होता हैः । जिस प्रकार 
दीपक का प्रकाश-मंडल श्रंधकार में स्थित घट, वस्त्र रादि को विषय वनाकर तद्गत 
ञ्र्थात्‌ उनको श्राञ्छादित करने बाले) ्रंघकार कोदूर करता है तथा पनी ज्योति 
से उस (घट श्रादि पदाथ) को प्रकाशित भी करता है (उसी प्रकार घटाद्याकाराकारित 
चित्तवृत्ति घटादिविषयक अशान को न्ट करती दै तथा अग्ने भीतर विद्यमान चिदा 
भख के द्वारा घट श्रादिको प्रकाशित भी करती दै । किन्तु ब्रह्म के साक्चात्कारमें 
देखी बात नहीं है । जेसे दीपक की ज्योति श्रधकार मँ रखे हुए पदांथं को प्रकाशित 
कर सकती है, पर स्वयं प्रकाशमान सथं को प्रकाशित नहीं कर सकती, सूयं के सामने 
वह निष्प्रभ हो जाती दै, उसी प्रकार चित्तवृत्ति ब्रह्मविषयकत श्रज्ञान का नाश कर 
सकती दै, पर उमे रहने वाला चिदाभासत्रह् को प्रकाशित नहीं कर खकता, क्थोकि 
जह्य स्वयं प्रकाशमान दै । उसी का प्रतिबिम्ब चिदाभास उसको कैसे प्रकाशित कर 
सकता है १) । † 

२८. ब्रहाज्ञानसाधनानि 


ठवस्भूतस्वरूपचतन्यज्षाकषात्कारपयेन्तं श्रव णमनननिदिध्यास 
सनसमाध्यनुष्ठानस्यपिक्षितत्वात्तेऽपि ब्रदश्यंन्ते । शरवणं नाम 
चडिवधलिगे रशेषवेदान्तानामद्ितीये वस्तुनि तात्पर्यावधारणम्‌ । 
अलि गानि त्पक्रमोपसंहाराभ्यासापुर्वताफलार्थवादोपपस्याख्यानि । 



















(र १०८ ) 


, वि भ०-इदानीम्‌ ्राबृचिरसङ्ृदुपदेशात्‌? (ज्रहसूत्र ४।१।१) इति भ्याय 
माभित्येवं विधखाक्षात्तारख्पानुभवदाट यषयन्तमरुष्ठेयं श्रवणादिखाधनजातं निरूपयित- 
मारभते एवम्‌ इत्यादिना । तथाच भ्तिः ्तस्मादबादणः पारिटत्यं निर्वि बौल्येन 
विष्ठाखेद्बाल्यं च पारिङत्वं चं नि्िद्याथमुनिःः (बृह ३।५।१) इति पारिडत्य 
बाल्यमुनि शब्दः क्रमेण भ्रवणमरनननिदिव्छ!सनानि विधत्ते | तथा-- 
तस्याभिव्यानाग्रौ जनात्तचभावाद्‌ भूयश्चान्ते विर्वमायानिवत्तिः ॥ 


(स्वेता ० १।१०) 
इति श्वेताश्बतरीयो मन्वः समाधिमनुष्टेयं सूत्यति । 'लहकायंन्तरविधिः 


पक्लेण तृतीयं तद्वतो बिध्यादिवत्‌ इतिं स्यायेनायमर्थो निर्सीतिः | 

भ्रवसादीनां लक्षणमाह श्रवणं नाभ इत्यादिना । गतिसामान्यात्‌ ((्रह्मस्‌ऽ 
१।१।१०) इति न्यायमा्चिव्य श्रशेषवेदान्तानामिच्युक्तम्‌ | (न स्थानतोऽपि परस्योभय 
लिङ्‌ सवत्र हिः (ब्रह्मसूत्र ३।२।११) इति न्यायमाश्रित्य शद्वितीयवस्व॒नीत्युक्तम्‌ । 
लिंगानि कानीत्यपेश्चायां तानि वरिमजते लिंगानि व॒ इति | 

भनुवाद-इस प्रकार श्रषने स्वरूपमूत चंउन्य फ साक्ता्ार होने तक श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन तथा समापि का श्रनुष्ठान अपेक्तित होने के कारण उन (श्रवण 
श्मादि) कोभी दिवायाजार्हा दै। छद्‌ प्रकार के लिंगं द्वारा समस्त वेदान्त-वाक्यों 
का अद्वितीय वस्तु (ब्रह्म) प तात्पयं निर्धारण करना श्रवण कहलाता दै । (छह प्रकार 
के लिंग) जो--उवक्रम -उपसंहार, तअभ्यात, श्रपूवता, फलः ` अथ वाद्‌ श्रौर उपपत्ति 


नामक ह| 
टिष्यरी (१) ता्पर्याविधारणन्‌- (समस्त वेदान्त-वाक्यों के) चछभिप्राय का 


निश्चय विचारपूरवंक करना (केवल त्रि मूदकर मान लेना ही नही) । (२ ) लिङ्कानि- 
लीनपर्थं गमयन्तीति लिंगानि--जो चछ्िपेहएर श्र्थ॑को प्रकट करं | यहो द्िपा हुश्च 
अथ दै जीव श्रौर ब्रह्म का रक्य | उसको प्रकट करने के कारण उपक्रम च्रादि को 
लिंग कते ह । बरहत्छंहिता मेँ लिंग का लक्चण इसी प्रकार. किया गया है -“उपक्रमोप- 
संहारावभ्यासोऽपूरेता फलम्‌ । शर्भवादोपपत्ती च लिंगं तात्पर्यनि णेः ॥ 

तत्र प्रकरणप्रतिपाद्यस्याथंस्य वदाच्न्तयोरुपपादनमुपक्रमोव- 
संहारो । यथा छान्दोग्ये बष्ठाध्यायेप्रकररणप्रतिपाद्यस्याटितीय- 
चस्तुनः एकमेवाद्ितीयम्‌' इत्यादौ रित दारम्पमिदं सवम्‌" इत्यन्ते 
च प्रतिपादनम्‌ प्रकरखश्तिपाद्स्यं बस्तुनस्तन्मध्ये पौनः पुन्येन 
प्रतिषादनमस्याक्तः । यथा तत्रंवाद्ितीयवस्तुनि मध्ये तत््वमसीति 


नवङ्त्वः प्रतियाद्नम्‌ । श्रकराप्रतिपाद्यस्यादितौयवस्तुनः प्रमा 


रणान्तराविषयोकररामयपुवंता यथा । तध्रैवाद्वितीयवस्तुनो माना 
न्तराविषयौकरःतम्‌ । फलं तु. भ्रकरण्रतिषाच्यस्यात्मज्ञानस्य तदमु- 


क्क "छै 


^ तः स कका"  । प ति क 








( १०६ } 


व्ठानस्य वा तश्र शयमाणं प्रयोजनम्‌ । वथा तचरं आचायबल् 
धरैरषो वेव तस्य ` तीवदेव 'चिरं यावन्न -विसोक्येऽय सम्पद्य 
इत्यदितीयवस्तुज्ञानस्य तत्प्राप्तिः प्रयोजनं शूयते! प्रकरणव्रचि- 
वादस्य तन्न तत्र प्रशंखनसथंवादः ¦ यथा तत्रैव “उत तवादेश्ः 
स्॒राक्ष्यो येनाधतं श्रुतं भवत्वसतं भतमविज्ञातस्‌ इत्यटितैयः- 
वस्तुप्रशंसनम्‌ । प्ररूरणप्रतिवाद्यायथखाधने तत्र तत्र भ्रयमारं 
युक्तिरुपपत्तिः । यथा तत्न “यथा सौभ्यंकेन मृत्पिण्डेन सवं मृणा 
विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यु 
इत्यादावट्वितोयवस्तुसाधने धिकारस्य वाचारम्भशणमात्रत्वे युत्त 
श्रूयते । | 

वि० म०--उपक्रमोपसंहाराख्यमाद् लि ज्ञ लच्तयिच्वा उदाहरति यथा छान्दो 
इति । पुनः पुनः इत्यस्य भावः पौनः पुन्यम्‌ । तत्रैव छन्दोग्यषष्ठे मानान्तरविषयीद्ल- 
रमाचायवान्‌ पुरुषो वेदेति सूचितमिति शेषः । तदनुष्ठानस्य चेति सगुणविन्धाभिप्रायेस- 
क्तम्‌ । आचायवान्‌ पुरुषो बेदेति साहत्यादिहोदाहतं न पुनः फलवचनं तत्‌ । तस्य ताड- 
दिति त॒फलवचनमिहोदाहरणएमिति द्रष्टव्यम्‌ । उदाहरणान्तरं स्ष्टाथम्‌ ] तथा च न्ख- 
योवाचारम्भणश्ुतेखुपपक्तिपरत्वनिणेयपरः । ४“तदनग्यत्वमारग्मणशबन्दादिभ्यः इति {इल- 
सूत्र २।१।१४) । 

एवं शाखान्तरेष्बप्युपक्रमोपसं हारादि निरूपणीयम्‌ । तथा ` हि बृहदास्णव् 
तावत्‌ । श्राल्मेवयेवोपाखीतात्र छे ते सवं एकं भवन्ति" (बृह° १।४।७) इत्युपक्रमः पृ 
मद” (बृह ° ५।१।२१ ) इत्युपसंहारः । सं एष नेति नेत्यात्मा' बह० ३ |६।२६) इन्क्- 
म्याखः । तं त्वौपनिषदं पुरुषं इच्छामिः (६०) इत्यपूवंसवं सूचितम्‌ । “रभयं वै उन 
प्रासोऽसिः (बृह ° ४।२।४) नह्य व सन्‌ ब्रह्माप्येति (बृह° ५।४।६) इत्यादि पलम्‌ .4 


(तद्योयो देवानां (बृह° १।४।१०) इत्याद्यथैवादः | स यथा दुन्दुभेः (बृह° २।४।७) 
दत्याद्युपपत्तिः । 


तथा तैत्तिरीयके । श्रह्यविदाप्नोति परमः (तैत्ति २।१।१) इत्युपक्रमः 4 
= ब्रह्मे ति व्यजानात्‌? (तेत्ति° . ३।६।१) इत्युपसंहारः । “स यश्चायं (तेद्ि° स॑ 
८।१) इत्यभ्यासः । धयो वेद्‌ निहितं गुहायाः (तैत्ति २।१।१) इत्यपू्वतासूचनम्‌ 4 
(मभयं प्रतिष्ठां विन्दते च्रथ सोऽभयं गतो भवतिः (तेत्ति° २।७।१) इति फलश्र तिः4 


दद्य ति बेद्‌ 
“को ह्ये वान्यातम 





८सोऽकामयतः (तैत्ति ° २।६।१) इत्याद्यथवादः । सन्नेव स भवति अस 
चेत | श्रस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः (तैन्ति०) इति 
प्राणया्यदेष ्रकाश शआ्रानन्दो न स्यातः (तैि° २।७।१ ) इ्युपपत्तिः | 

तथा मुरुडके च | श्रथ परा यया तदक्चषरमधिगम्यतेः (र्‌ण्ड० १।१ (५) इत्युएः 
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कः । "रह्म वैदमयुतं पुरस्तात्‌" (गुणड ० २।२।११) इत्युपसंहारः । थेनात्षरं पुप्रं वेद 
र्व (युरुड० १।२।१२) (तदेतदक्षरं ब्रह्मः (पुरुड० २।२।२) (तमेवैकं जानय श्रात्मा- 
नम्‌? (मुण्ड ° २।२।५) हइत्याधम्यासः | (न चक्षुषा गह्यते नापिवाचाः (सुरुड० ३।१।८) 
इत्यारभ्य । विदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः (मुरुड ० ३।२।६) इत्यन्तेनापूर्वतासूचनम्‌ । 
निरञ्जनः परमं ` साम्यशुपेतिः (मुरुड० ३।१।३) श्रह्म वेद ब्रह्मैव भवतिः (सुरुड० ३। 
२६) इति फलभ्‌.तिः । "यथा सुदीपातावकाद्विस्फुलिज्ञाः (युण्ड० २।१।२) इत्यायर्थ- 
वादः । “कस्मिन्‌, भगवो विज्ञाते सव॑मिदं विज्ञातं भवतिः (मुरुड ० १।१।२) शत्येकविशा- 
नेन सवंवि्ञानप्रतिज्ञारपा हय.पपत्तिः । एवमैतरेयादिप्वपि शालान्तरेषुपक्रमायृहनीयम्‌ । 
| भ्रनुवाद-- (१. उपक्रम ओर उपसंहार -) प्रकरण के प्रतिपाद्य विष्य का 
श्रादि च्रौर अन्त में उपपादन करना (क्रमशः) उपक्रम तथा उपसंहार है। जसे- 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छठे श्ष्यायमें प्रकरण के प्रतिपाद्य श्रद्वितीय वस्तु (रह्म) का 
कमेवाद्वितीयम्‌ (एक ही श्रदेत त्व) ेत्ा श्रादि में श्रौर 'देतदास्यमिदं सर्वम्‌ (यह्‌ 
सब कुछ इसी से व्याप्त दै)" एेसा श्रन्त मे प्रतिपादन करना (क्रमशः उपक्रम श्रौर उप्‌- 
संहार दै) | 

(२. अभ्यास) प्रकरण-प्रतिपाद्य वस्तु का मध्यमे पुनः पुनः प्रतिपादनं 
करना अभ्यास है । जैसे-वहीं (छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे) श्रद्वितीय वस्तुके वर्णान के 
मध्य में त्वमसि इय वाक्यके द्वारा नौ वार रह्म का) प्रतिपादन है। 

(३. श्रपुवंता-) प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय वसत॒ का (आगम प्रमाण के 
श्रतिरिक्त) किसी दूसरे प्रमाण का विष्यन होना श्रपूर्वता दै। जैसे-वहीं (छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ मे) शरदितीय वस्तु को दूसरे प्रमाण का अविषय बताया गया है (श्र्थात्‌ (तं 
त्वोपनिषदं पुरुषं धृच्छामिः इत्यादि भर तियो के द्वारा यह बतलाया गया है करि ब्रह्म उपनिष 
मात्रसेही जानने योग्य हे; फलतः उसके विषय मेँ अनय कोई प्रमाण नहीं है। यही 
इपूवंता है) | 

(४ फल -भधकसण प्रतिपच ्रातमज्ञान  ्रथवा उसके च्रनुष्ठान का बताया जाने 
वाला प्रयोजन ही फल है । जेते-वहीं (छान्दोग्य , उपनिषद्‌ म) आचार्यवान्‌ पुरु ही 
(ब्रह्म को) जानता दै, उघके लिए मोक्च-प्ाप्ति मे तभी तक विलम्ब है, जव तक उसका 
देट्‌-बन्धन नहीं छूट जाता, उसके बाद वह ब्रह्ममय दहो जाता हैः-इस वाक्य मे 
च्रदवितीय वस्तुकेज्ञान का प्रयोजन उस (द्वितीय वस्तु) की प्रप्नि वशित है (यही 
कल है) | 

(५. श्र्यंवाद-) प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु की यत्र-तत्र प्रशंसा करना श्र्थवाद्‌ है | 
लेसे- वही (छान्दोग्य मे) “उस वस्तु को पडा, जिसके सुननै से बिना खना ह्या भी 
सना इच्रा हो जाताः न मानाहुश्राभी मानाहृश्राहो जाता है श्रौरन जाना हरा 
भी. जानादृन्रा होजाता हे इत प्रकार श्रद्वितीय वस्तु की प्रशंसा की गई है (यही 
छ्मथंवाद है) | 
(६. उपपत्ति) प्रकरण प्रतिपा वस्तु को सिद्ध करने के लिए यत्र-तत्र कही 
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जाने-वाली युक्ति उपपत्ति है । जेे--वह) (आान्दोग्य मे) & सोम्थ ¡ भिद ऊ लंदि 
खेन हृ एक वस्त॒ को जान लेने पर मिद्धी की उभी वस्ठर््रो का शान हो जाता हैः 
उसके विकार (घट श्रादि कार्यं) केवल नाम ल्प मान्त खे च्रलगःलय्‌ ह; केवल मिध 
ही सत्य है इत्यादि मे अद्वितीय वस्तु (ह्च) की खत्यता को सिद्ध करने तथा ब्रह्म के 
श्रतिरिक्त श्रन्य सकल वस्तुश्रों की वाणी के दारा प्रस्तुत विकार मात्र होने की डुक्ति 
घुनाई देती है ्र्थात्‌ यह सब नकारात्मक संसार्‌ ब्रह्म कां विवतं है, केवल नामान 
के लिए मनुष्य; पशु, पक्षी श्रादि भेद है, एक बरह्ममात्र ही सत्य है शौर अन्त मे वदी 
एकमाच्र रोष रहं जाता दै) | 
टिप्पणी--श्रपू्वंता-श्र.ति के प्रसाणेंसे ही व्रह्मको जाना जा सकता हे, 

अन्य प्रनाणों सखे नहीं-- वदी उसकी श्रपूव॑ता हे । ऋग्वेद इसका समर्थन करता है 
न्को श्रद्धा वेद का इह प्रावोचत्‌ श्रांत संखार का यह कारण लौकिक प्रमाणो से. 
रज्य है । | 

मननं तु श्रुतस्यादितीयवस्तुनो वेडान्तानुगुरणयुक्तिभिरन- 


वरतमनु चिन्तनम्‌ । विजातोयदेहादिप्रत्ययर्रहिताहितीयवस्तुसजा- 
तीयघ्रत्ययघ्र वाहो . निदिध्यसनम्‌ । समाधिहिविधः सविकल्पको 
निविकल्पकश्चेति । तत्र सविकल्पको नाम ज्ञातृज्ञानादिविकल्प- 


लयानवेश्षयाऽद्ितीयवसतुन तदाकाराकारितायाश्चित्त वृत्तेरव- 
स्थानम्‌ । तदा सृण्मयगजादिभानेऽपि मृद्भानवद्‌ टं त भानेऽ्यदरेतं 
वस्तु भासते । 


वि० म०- मननं लच्तथति मननं तु इति । केवलं पुरुपबुद्ध युखं श्चितश्‌ ्क- 
तक॑व्यावृत्यथं बेदान्तानुगुए° इति विशेषणम्‌ | न 
आषं धर्मोपदेशं च बेदशास्त्राविरोधिना, 
स्तकेणानुसन्धत्ते स॒ धमं वेद नेतरः ॥ (मनु° १२।१०६) 
इति र्मुतेः | श्रत धर्मशब्दो ब्रह्मणोऽप्ःयुपलक् णार्थः | श्रनवरतपदं मननस्या- 
बश्यकत्वच्योतनाथम्‌ | निदिध्यासनलक्षणमाह विजातीय इति । चित्तस्य स्ेयात्सना 
निश्चलावस्थान समाधिस्तं विभज्य लष्यति समाधिः इत्यादिना | सविकल्पकः सम्प्रात- 
समाधिनिर्विकल्पकोऽसम्प्रजञातसमाधिरिति साग्परदाविकी. संञा द्रष्टव्या | ततरेव्युदिष्ठ- 
समाधिद्रयं सप्तम्यर्थः | ज्ञाता ज्ञानं ्ञये चवि यो विक्पो विभा गोल्लेखस्तस्य लयोऽभाव- 
र तदनवेक्चया ज्ञा३दिविव ल्पोर्लेखपूव मिति यावत्‌ । अद्वितीय ° इल्च्छेदः । 
सउ विकल्पकसमाधिलचणाथसुदाहरणेन प्रष्याययति तदा मृदिति | यथा मृद्धिकारे 
गज्ञे कुग्भकारादिनिमिते गजोऽयमिव्यस्था द्धौ गजाकारोल्लेखेऽपि मृन्माद्रमेव ससय 
आयत्ते गजाकारस्य मिथ्यात्वनिश्चयादेवं ब्रह्माकारायां वृत्तौ ज्ञात्राद्याकारे उहिलख्य- 
मानेऽपि ब्रह्मैव सत्यं भासते न ज्ञात्रादिविकल्व इत्यथः । 
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अनुवाद सुने गये श्रष्टितीय वस्तु (ब्रहम) का वेदान्त के अनुरूप युक्तयो के 
ह्वार निरन्तर श्रनुचिन्तन करना मनन (क्ृलाता) ह । विजातीय (नह से भिन्न) देह 
श्नादि (ठकल जड़ पदार्थौ) के बोध खे रदित (होकर) श्रद्वितीय बस्तु के सजातीय बोघ 
(श्र्थात एकमात्र ब्रह्मविषयक बोध) का प्रवाह चलना (श्रथात्‌ निरन्तर बना रहना) 
निदिष्याखन (कहलाता) दै । समाधिदो प्रकार की होती है--सविकल्पक श्रौर 
निर्विकल्पक । उनमें क्ञाता, ज्ञानश्रौर ज्ञेय (इन तीनों) के लय की श्रपेच्ता न करके 
द्रद्वितीय वस्तु (बरह्म) पै तदाकाराकारित (अर्थात श्रं ब्रह्मारिमः इस चआ्रआकार खे 
आकारित) चित्तवृत्ति का श्रवस्थित होना सविकतपक कहलाता दै । उस समय मिद्धी 
सेवने हाथी आदि की प्रतीति होने पर भी ऋ्रैत वस्तु (ब्रह्म) कौ प्रतीति होती रहती है 
(चर्यात्‌ जैसे मिद्धीसेवने हाथी ्रादि्मे मिद्धीश्रौर हाथी ः दोनों की प्रतीति होते 
हए भी हाथी श्रादि नाम मातर ह, वास्तविक कारण मिद्धी सव म॑ एक ही. है, उसी भोति 
ज्ञाता, ज्ञेय एवं ज्ञान कामेद्‌ प्रतीत होना नाममात्र है; पर तद्गत श्वेत की प्रतीति 
वास्तविक है) | | | 
रिष्पणी-( १) मनम--वेदानुकूल युक्तयो (तक के द्वारा ब्रह्मचिन्तन करने 
को मनन कहते है । इससे ब्रह्मज्ञान में वेदविरुदध तकं को श्रनुपादेय बताया गया है| 
९८मन ~+-ल्युट्‌- चनन = मननम्‌ । (२) निदिष्यएसनम्‌-- श्रवण शरीर मनन के दवारा 
जव चित्त संशयरहित हो जाता दैतो श्रात्मा मै समाहित चित्त ऋ ए्कतानता या 
दश वृत्तियो का प्रवाह निदिष्याखन कहा जाता दै--^ताभ्यां नि विधिक्त्सिऽथं चेतसः 
स्थापितस्य यत्‌ | एकतानत्वमेतद्धि निदिष्याखनमुच्यते ॥ (पञ्चदशी) । नि «८ ध्यं +- 
सन्‌ द्वित्वादि +- इ | (३) समाधि--ज्ञेयरूप मेँ चित्त को निश्चल स्थिति को 
समाधिं कहते ई । जिनमे शाता, ज्ञान तथा ज्ञेय--इस त्रिपुटी कालय हुए बिनाही 
श्द्धेत की श्रनुभूति हो, वह सविकल्पक समाधि है | समू-श्रा+धा- किं | 
तद्क्तम्‌- 
दृशिस्वरपं गगनोपमं परं सङ्द्धिभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ । 
श्रलेपक्ं स्वंगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विरु क्तमोम्‌ ॥ इति । 
वि० ०-- कथं तत्र ब्रह्म भाखत इत्यपेक्लायां पूर्वाचायसम्मत्युदाहरणेन तत्स्व 
रूपमाह तदुक्तमभिनीय इति श्रभिनयमङ्धचेष्टाविशेष वव्यर्थः । द शिस्वरूपं चैतन्य- 
घनं “विज्ञानघन एवः (बृह ° २।४।१२) इत्यादिभर तेः | गगनोपमं सवंगतम्‌ 'स्राकाशवत्‌- 
 सवंगतश्चः इति भ्र तेः । परं मायातीतम्‌ श“रक्चरात्यरतः परः (मुरुड ° २।१।२) इत्यादि 
भर. तेः । सङ्कद्धिभातमेकदेव कःस्नमभिव्यक्त' (सचिवा रैवास्मे भवतिः (हा ° ३।११।३) 
दःयादिभतेः | वशब्दः पादपूरणार्थः । श्रजं जन्मादि विकारशरयं (न जायते म्रियते वा 
विपरिचत्‌ (कठो २।१८) इल्यादिभ्‌ तेः । एकं सजातीयविजातीयशूल्यम्‌ “एवो देवः? 
(श्वेता ° ६।११) एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति? (ऋक्संहिता १०।११४।५) इति श्रुतेः | 
श्रच्तरं कूटस्थं निचयं येनाक्षरं पुरुषं बेद॒सत्यं (मुरुड० १।२।१३) इति भ्र तेः | ्रलेपकं 

















(1.३१) 


निरयं निरञ्जनं (श्वेता ६।१६) इति भूतेः । सर्वगतं सर्वानुस्थूतं सन्मात्रं “यन्मिन्‌ 
दौः प्रथिवी चान्तरिक्तमोतम्‌ (मुण्ड ० (२।२)५) ह्यादि भर तेः । यदद्वयं खगतभेदशत्यम्‌ 
्रशन्दमसशंमरूपम्‌ (कठ० ३।१५) इत्यादिभर.ते; । तदेष चाहमरिम “ग्रहं ब्रह्मास्मि" 
(कह० १।४।१०) इति श्र तेः । अतोऽहं सततं सवेदेव विुक्ता न कदापि बद्धो “विमुक्तश्च 
विमुच्यतः (कठ० ५।१) इति भ्र तेरितिः श्लो काथः | 
्रनुबाद--जेखा र उपदेराषादखी त कहा गया रै--जो सा्षिस्रूप, श्राकार 

के समान (सर्वव्यापी तथा श्रश्य), सवसे पर) सदा एकं ही रूप पे प्रशमन, अजन्मा, 
एक, श्रविनाशी, निलिप्र, सर्वव्यापक) श्रद्वितीय ग्रौर सतत (का्यकारणा्मक उपाधि से) 
विमुक्त परब्रह्म है, वही मेदहू। . 

टिप्पणी --(१) द्‌ शिस्वरूपम्‌ --साश्िस्वरूप । (२)गगनोपमम्‌-श्राकाश के समान 
सर्वगत ] गगनम्‌ उपमा यस्य तत्‌ (० स) | (३) परम्‌--सवसे परे, मायातीत | 
(४) सक्रद्िभातम्‌-- एक ही वार प्रकाशित होने बाला श्र्थात्‌ एक बार जो 
प्रकाशित हृश्रा, उखी रूपमे सदा रहने वाला । (५) श्रजम्‌-- जन्मरहित । न जायते 
इति श्रजम्‌\८जन्‌ {-ड, नञ्ततपुर्पर । (६) अक्षरम्‌--विनाशरहित । न त्ष्रतीति 
र्तम्‌ .८श्चर्‌ +अच्‌ ; नज्तसुख ।. (७) भ्रलेषकम्‌--निलिप्त । (८) सवंगतम्‌-- 
सबमे व्याप्त | - 

निविकल्पस्तु ज्ञातु्ञानादिविकल्पलयपक्षयादवितोय वस्तुनि 
तदाकाराकारितायाश्चि्तवृत्तिरतितराेको भावेनावस्था तम्‌ । तदा 
तु जलाकारा कारितलवरणनव भासेन जलमात्रावभाववदद्वितौय- 
वस्त्वाकाराकारितचित्तवुच्यनव भासेनाद्ितीयवस्तुमान्नमवभासते । 
ततश्चास्य सुषुप्तेश्चभिदशङ्ा न भवति, उभयत्र वृत्त्यभाने 
समानेऽपि तत्सद्‌ भाव मानेणानयोभे दोपपत्तेः । 

वि० म०-निविकल्पकमसाधिं ल क्षयति निर्विकल्पकस्तु दति  अतितरमेकी- 
भावेनावस्थाने दुष्टान्तः तदा जलेति .। दुष्टान्तदशितम्ं दाष्टान्तिके योजयति 
श्रद्धितीयेति । { | . 

ननु सुषुप्तावपि शतृ य॒ज्ञानविभागानां लयखम्भवात्ततर निविकल्यकसपमाधिलक्चण- 
-तिव्याप्नोतौत्यत श्राह तलश्चेति । तत्र देदुमाह < नवि ।. सुधु्तौ इदिरेव नासि 





बुद्धः कारणासमना बस्थानर ` तल्लन्नणएत्वात्‌ ।  : तु बुद्धिष्त्त रद्वितीयवस्त्वाकासु- 
। == = 1 अवस्थानङ्खाकारायषुपतेेदोपपर. पेव्ययैः नापि = मुक्तावविव्याप्वस्ततर- 


6. 
विातत्कार्यखंसकाराणामयन्तमुच्छैदात्‌ । इह पुनच्यु त्थानादिव्यवहारदशनेन तेषामनु^ 
वन्ते रिष्टात्‌ । नापि जीवन्मुक्तौ प्रसङ्गस्तस्य ,व्युसानदशायामपि बाधितानुवुततिमात्र- 
मरपञ्चावमाखेऽपि स्वरूप -पबावस्याना् साधकस्य बाधितानतुबुसिमाअऋ्पञ्चावभासा- 
भावादिति द्रष्टव्य |: =. ` ` 1 














नि) 


श्रचुवाद- क्चाता, शान श्रादि के विकल्प (भेदभाव) के विलीन हो जानि | 
श्रपे्ला से (श्र्थात्‌ त्रिपुटी कालय हो जाने पर) श्द्वितीय वस्तु (ब्रह्म) में तदाकार से 
श्राकारित चित्तवृत्ति का श्रतिशय एकीभाव से श्रवस्थित रहना निर्विकल्पक समाधि है। 
तव निविकल्यक समाधि की मवस्था प जलाकार से त्आकारित नमक की प्रतीति न 
होने से जलमात्र कौ प्रतीति फ समान ग्रद्रितीय वस्तु :व्रज्ज) से आक्रारित चित्तवन्ति 
की प्रतीति से दवितीय वस्तु (ब्रह्म) मात्र भासित होता है । (त्र्थात्‌ जिस प्रकार नमककी 
डली जल मे बरुज्तकर जल केही श्माकारकौ होजातीदहै श्रौरजन से भिन्न प्रतीत नही 
टोती, उक्ती प्रकार तब्रह्मको विप्रय वनाने बराल तदाकाराङारित चित्तवृत्तिभी ब्रह्मते 
विलीन होकर श्रल्ञगण से भाषित नद्रींदहोती, चरतः व्रह्मा का मान होता है) तव 
क्या इसकी सुषुप्ति से शअभिन्नतादहैए एेमीशंका होती हे। दोनों स्थलों ~ वत्तिकी 
श्रपरतीति समान होने परभी (समाधि ग्रौर सुषुप्तिमे क्रमशः) वुत्तिके रहनेश्रौरन 
रहने के कारण भेद की उपपत्ति हो जाती है (श्र्थात्‌ यदि निर्विकल्पक में वृत्तिका भान 
नहीं होता तो सुषुप्ति से इसमे क्या श्रन्तर रह जाएगा, कारण सुषुप्ति म भी तो वत्ति 
का भान नही होता हे । इखका .उत्तर है करि वुत्ति का भान दोनों जगह नदीं होता है, 
यह ठीक दै किन्तु निर्विकल्पक मेँ वृत्ति रहती है श्रौर जलं में नमर की तरह अक्षित पे 
सकी तन्मयता हो जाने के कारण प्रथक्‌ भावित नहीं होती, पर सुषुप्ति में वृत्ति रहती 
टी नही । यदी दोनों मे श्रन्तर हे) । 
अस्यांगानि यमनियमासनप्रारणायामप्रत्याहारधररणाध्यान- 
वरमाधयः । तत्र श्रहिसासत्यास्तेयब्रहयाचर्यापरिग्रहा यमाः" । 
'शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्ररिधानानि नियमाः । करचरण; 
दिसंस्थानविशेषलक्षणानि पद्‌ भस्वस्तिकादीन्यासनानि । रेचक्पुरक 
कुस्भकलक्षणाः प्रारणनिग्रहोषायाः प्राणायामाः । इद्द्रियारण। 
घ्वल्वचिषयेस्यः ध्रत्याहरणं प्रत्याहारः । अदह्ितीयवस्तुन्यन्तरिन्दरिय- 
धाश्खं धारा । तन्नादितीयवस्तुनि विच्छ विच्द्िदयान्तरि न्द्रिय- 


क्त्तिप्रवाहो ध्यानम्‌ । सयाधिस्तुक्तः सविकल्पक एव । 
ठ वि० भ०-- उक्तनिरविंकल्पकसमाधिस्वरूपोपकारकार्यङ्गान्याह धस्य इति । 
तत्न थमानाह तेवरेति । वाङ्मनःकायेः परपीडावजंनमर्हिंखा । ख्यं यथार्थाम्‌ । 
छरसतैयमदत्तादानरूपपरस्वहर्रादित्यम्‌ । ब्रहमचर्यपषटङ्गमेथुनवज॑नम्‌ । तथा चोक्त 
श्यरणं कीर्तनं केलिः वध्र क्षणं गुह्यान्‌ । 
छंकल्पौऽघ्यवलाथश्च  क्रियानिवलिरेव ख ॥ 
एतन्नैयुममष्टाद्धः' भ्रवबन्ति मनीषिणः । 
विपरीतं बरह्यचर्यमेतदेषाष्टल कारम" ` ॥ 
(इति व्ल हिता हेष्व० ] 
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। 
। 








( ११५ ) 


श्रपरिग्रहः खमाध्यनुष्ठानानुपयुक्तस्य वस्तुमात्रस्यासंग्रहः । नियमानाह शौच इति शौ 
बाह्याभ्यन्तर क्त णम्‌ । तदुक्तम्‌-- | 
शौचं तु द्विविधं प्रोक्त बाह्यमाभ्यन्तरं तथा \ 
मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं भावशुद्धिस्तथान्तरस्‌ ।॥ इति ॥ 
(यान्न ° गोता १।६६ तथा दक्ष्हि° ५ 

सन्तोषो यद्च्छालाभसन्तुष्टिरलाभे चाव्रिषादः । तपः कामानशनं (तपो नानश 
नात्परम्‌? (महाना० २१।२) इति भ्रू तेः । श्रन शनं च कामानशनमेव । केचित्त "मनसश्चै- 
न्द्रयाणां च ह्योकाग्य्‌ परमं तपः; (उपदेशसाह० १७।२४) इत्याद क्तलक्षणं त९ 
इत्याहुः । सवंथा तु नात्र चान्द्रायणादिः तपः शब्दाथस्वस्थ समाधिविरोधादिति दरष्ट- 
व्यम्‌ । स्वाघ्यायः प्रणवजप उपनिषदूम्रन्था वृत्तिश्च च्ोमिव्येवं ध्यायथ च्रात्मानम्‌४ 
(सुख्ड ० २।२।६) (उपनिषद्मावतंयेत्‌” (च्ररणो० २). इति भ्रू तेः । ईश्वरप्रणिधानं तस्व 
मानसैरुपचारेरम्य्च॑नं (तं ह देवमात्मब॒द्धिप्रकाशं सुमुक्तै शरणमहं प्रप्य › (श्वेता 
६।१८) इति मन्त्रलिङ्गात्‌ । 

्रथासनादीनि कथयति कर इति । स्वस्तिका दीनीत्यादिपदाद्‌भद्रवीरासनादिग्रहः॥ 
रेचकः प्राणवायोः शनैर्वामनाणापुटाद्वा सव्यापसव्यन्यायेन बहिर्निः सारणम्‌ । पूरकस्तर 
तथैवान्तः प्रवेशनम्‌ । कुम्भकस्तु पूरितस्य वायोरन्तरेव निरोध इति भेदः । समाधेध्या- 
नस्य भेदं य्ोतयितुः विच्य इति उक्त सुगममन्यत्‌ | 

श्ननुवाद--इस (नि विकल्पक खमाधि) के ये ञ्राठ) च्रंग ्है--यम, नियम, 
श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि । उन्म श्र्हिंखा, सत्य्‌, 
स्तेय, ब्रह्मचयं तथा त्रपरिग्रह-ये यम (कहलते) ई । शौच; सन्तोष, तप, स्वाव्याब 
एवं ईश्वर की उपासना -ये नियम (कहलाते) ह । हाथ-पैर आदि को विशिष्ट स्थि 
म रना पद्म, स्वस्तिक श्रादि (नामक) त्रासन (कहलाते) ह । रेचक, पूरक श्रौष 
कुम्भक लभण वाले, प्राणवायु को रोकने के उपाय प्राणायाम (कहलाते) रई । इन्दि 
को श्रपने-्रपने विषयों से निवत्त कर लेना प्रत्याहार है। श्रद्धितीय वस्तु (रह्म) 
द्मन्तरिद्धिय (मन) को लगाना धारणा है । उस श्रद्वितीय वस्तु में अन्तःकरण कमी 
वत्तिर्यो का रुक-रुक कर प्रवाहित होना ध्यान है । (पूर्वोक्त) सविकल्पक समाधि को हठी 
समाधि कहते हं । 

टिष्यणी-(१) वम -श्चर्हिसा श्रादि पाच प्रकार का यम योग के श्राठ श्रौ 


से पहला है । निचिकल्पक समाधि मे पर्हुचने के लिये श्रष्टांग योग की साधना बेदान्छ- 
मत म भी स्वीकृत है । ५८ यम्‌ + घञ _= यम । शंकराचायं॑ने यम ॒कां लक्षण यह शिशा 
है- “खव ब्रह्मेति विज्ञानादिन्द्रियग्रामषंयमः । यमोऽयसिति सम््रो्तोऽम्यशनीतै 
महुसु'हुः ॥' (२) महिला--मनः वाणी श्र कमं से दूसरे को कष्ट न देना ्र्दिसा है। 
(३) अस्तेय--चोरी का सर्वया . परिव्याग । (४) ब्रह्मचयं --स्मरण्‌, ` (कीतंन च्वि ` 
प्र्टंन तैयुन का श्रमाव । (५) ब हू-- भोग-सामग्री का संग्रहं न करना । ($) 
शौच-- शुद्धि). पवित्रता । (७) स्वाच्याय--वेदादि शरस्वौ का अष्ययन । (८) कट 








(२९६१) 


षिधान- -देरवर की शरण मे जाना या उपाखना करना । (€) प्रासन--शरीर की 
स्यि तथा ुलकारक रिथति | आस्यते श्रनेनेति शरासनम्‌ «^ श्रास्‌ +ल्युट्‌ -श्रन । 
१०) रेचक-पुरक-कुम्भक-- नासिका द्वारा वायु का व्याग रेचक रै, नासिका द्वारा 
जायु को ऊपर खीचना पूरकहैश्रौर ऊपर वायुका ञ्रवरोध करना कुम्भक है। 


एवमस्यागिनो लयविक्षेपकषायरसास्वादलक्षण(श्चत्वारो ` 
ष्वघ्नाः सम्भवन्ति ` लयस्तावदलण्डवस्त्वनवलम्अनेन चित्त 
वृत्तेनिद्रा । श्रखण्डवस्त्वनवलम्बनेन चित्तवुत्तेरन्यावलस्बनं 
विक्षेपः । लयविक्षेपाभावेऽपि चित्तवृत्ते रागादिवासनया स्तन्धी- 
भावादखण्डवस्त्वनवलम्बनं कषायः । श्रखण्डवस्त्वनवलम्दनेनापि 
वित्तव॒त्तेः सविकत्पकानन्दास्वादनं रसास्वादः । समाध्यारम्भ- 
समये सविकल्पकानन्दास्वादनं वा । 
| वि° म०--एवं साङ्गसमाधितनुष्ठितो यदातिदृष्ट्यनाब्ृष्टिराष्ट्‌ विप्लवन्याघ्र- 
चौरञ्वराद्य.पद्रवविध्नसम्भावना भवति तदा तननिबृत्तिलोकावगतसाधनावलम्बनेन कार्या | 
अदा तु मनस्येव विघ्नाः प्रादुभंविष्यन्ति तदा तनित्रारणोपायमुपदेष्टुकामस्तत्रत्यान्वि्ना- 
निर्दिशति श्रस्येति । लयादीन्विभज्य लक्षयति लयस्तावदिति । 
| प्रनुवाद--ईइस प्रकार च्चंगी (ज्र्थात्‌ उक्त श्राठ श्रंगों वाली) निर्विकल्पक समाधि 
क लय, वित्तेप; कषाय ओर रसास्वाद नामक चार विघ्न हो सकते ई श्रलणड वक्तु | 
का आश्रय लिये बिना चित्तृकत्ति का निद्रावस्था को प्राप्त हो जाना लय (नामक विघ्न) 
द ) श्रलरड वस्तु का अवलम्बन लिग्रे बिना चित्तवृत्ति का श्रन्य (सांखारिक) वस्तु को# 
्रवलम्बन बना लेना विक्षेप है। लय श्रौर विक्षेप फे श्रभाव मे भी चित्तवृत्ति का राग 
श्रादि वासनार््रौं के कारण स्तन्धर होकर श्रलण्ड वस्तु को श्रवलम्बन न बना सकना' 
कषाय दै । श्रलरड वस्तु का श्रवलम्बन लिये विना भी चित्तवृत्ति का सविकल्पक. 
माधि के ध्तन्द का स््राद लेना रसास्वाद है| श्रथत्रा (निर्विकल्पक) समाधिके ‡ 
श्रारम्भ वे "पय॒ सविकृल्पक के च्रानन्द का श्रास्वादन करना (श्र्भात्‌ सविकल्पक के 
चानन्द रे ६; बरन्वुष्ट हो जाना ) रसास्वाद है । 
टिष्प। (१), विक्षेप--इतके लिये पती का दुष्टान्त दिया जाता है । जवे 
अहा कौ मस्तूल पर बेडा हृद्या पश्ची श्रन्य श्राध्रय की -खोज मेँ उडता है जन्तु श्राश्रय 
न मिलने पर पुन; उषी जदाज प्रलौट श्राता है उसी प्रकार जब चित्तवृत्ति बाक्ष 
 विधर्यो को त्यागकर अ्रखरड वस्तु की प्राति केलिये प्रयत्शील होता रै, किन्तु उसी 
भराटि न होने पर पुनः विषर्यो.की शरोर लौटश्राता है, तो यह विक्षेप है । (२) कवाष 
रे कोई राज्यपाल ® दशंनाथं श्रपने घर से निकलकर राजमवन में प्रवेश करते समय 
, रपाल दारा रोक :दिया जाने :पर स्तब्ध हो.जाय उसी प्रकार बाह्म विषयो का त्याम 
करके श्लणड वस्तु की ओर ्रवुत्त हुई चिप्तवत्ति का राग चा^. के द्वारा रोक दिये नाने 
कर सन्ध दो जाना कषाय है । 4 | | 
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अनेन विघ्नचतुष्टयेन ` विरहितं चितं निर्वातदीपवदचलं 
सदखण्डचं तन्यमात्रमवतिष्ठते यदा तदा निविकल्पकः समाधि- 
रिव्युच्यते । तदुक्तम्‌ -. | 
"लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्वुनः । 
सकषायं विजनीयाच्छमप्राप्तं न चालयेत्‌ । 
नास्वादयेद्रसं तत्र निःसखगः प्रज्ञता भवेत्‌' इति । 


यथा दीपो निवातस्थो ने¶ते सोपमा स्मृता इति च ! 
बि० म०--उक्तलयादिविष्नचवुष्टयाभावेन चित्तस्य श्चेये वस्तुनि यन्नैश्चल्यं 
तद्‌ दृष्टान्तेन निर्विकल्पकसमाधिलक्तणएमित्याह तदेति । विष्ननिवृत्युपायं सम्मतिप्रदशेने- 
नाह तदृक्तमिव्यादिना लवे सम्बोधवेत्‌ उत्तम्भयेःरोत्साहं मनः कुर्यादिति यावत्‌ । विक्षि 
सचित्त' प्रैरयावलम्बनेन पुनः शमयेतपुनरद्वितीयवस्त॒निष्टं कुर्यादिव्येतत्‌ । सकषायं चित्तं 
विजानीयात्कलुषितं मे चित्तमिति विज्ञाय च समेऽद्ितीयचेतन्यात्मनि निवेशयेत । 
पुनः शमप्राप्तं तन्न . चालयेत्तत्रैव प्रत्नपूवर॑कं स्थिरीकु्ादित्य्थः | रसं सविकल्पकानन्दं 
नास्वादयेत्तदानन्दमात्रेण कताथंतां न मन्वीत जन्तु प्रज्ञा विवेकबुद्धया निःसङ्ग 
सविकल्मकानन्देऽनासक्तो भवेदित्यथः। एवं विष्नपरिहारे सति यनिर्विंकल्पकसमाध्यव - 
स्थानं चित्तस्य तद्‌भगव्रदूवाक्षयोदाहरणेन दशयति यथा दीप इति । 
अनुवाद-इन चारौं प्रकार के विघ्न से रहित होकर चित्त का, वायु-रहिव 
स्थान मे रखे दीपक के समान निश्चल होता हृश्रा अखण्ड चैतन्यमात्र के रूप सें स्थित 
हो जाना निर्विकल्पक समाधि (कहलाता) है । जैसा कि (माण्डूक्य कारिका २३।४४-४५्‌ 
मे) कहा गया है । 
लप (निद्रारूप) विघ्न के होने पर चित्त को जागरित करे, विक्तेप (नामक 
विष्न) से युक्त चित्त को पुनः शान्त करे (श्रथात विष्यो से चित्त को निबत करे), 
कषाय से युक्तं चित्त को समभे ओर शान्त चित्त को चंचल न होने दे । वहां (सविक- 
ल्प समाधि म) रसका श्रास्वादन न करे श्रौर बुद्धि (विवेक) केद्वारा श्रासक्ति 


रहित हो जाये । “जसे वायुहीन स्थान मे रखा दीपक चन्लायमान नही होता, वही 
उपमा (वमाधिस्थ चित्त की) बताई गद है| 


२४६. जीवन्घुक्तलक्षणम्‌ 


ग्रथ जीवन्मुक्तलक्षणसुच्यते । जीवन्मुक्तो नास स्वस्वरूपा- 
खण्डब्रह्यज्ञानेन तदज्ञानबाधनदारा स्वस्वरूपावण्डन्रह्यरिण साक्षा- 
त्कृतेऽजानतत्कायसन्वितक्मसंश घ विवर्ययादीनामपि वाधितत्वांदखिल- 
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बन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठः । भिद्यते हवयग्रन्थिरिचदयन्ते सर्वसंशयाः 
क्षीयन्ते चास्य. कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ।।' इत्यादिश्रुतेः । 

वि०.म्‌०--एवविधलमाध्यन्तसाधनानुष्ठानपरिपाके सति पूरवोक्तप्रकारेण बरह्मा 
त्मैक्यसाक्चात्कारे द्दीभूतेऽविद्यातत्कार्यात्मकसर्वससा रनिवुत्तौ जायमानायां काकतालीय- 
न्यायेन यदि प्रारन्धकरमक्षयात्तकाल प्व विदुषः शरीरपातस्तदा सय पव मुक्तिः 
स्यात । यदा तु ज्ञानोद्यत्तिसमये प्रारब्धकर्म न श्वीयते तद्‌] ततषयपर्यन्तं शरीरस्याव 
स्थानाज्जीवन्न व युक्तखंसारो भवति | तस्य लक्षणं वक्त प्रतिजानीते अथ इति । श्रथ- 
शब्दः साधननिरूपणानन्तर्या्थः | 
| लच्तणमाह जीवन्मुक्तो नाम इति ब्रह्मनिष्ठत्वं वेदान्तवेयव्रह्मानावरिथतत्वम्‌ । 
ब्रह्मनिष्टो जीवन्मुक्त इत्युक्ते परमार्थतो ब्रह्मनिष्ठत्वममुक्तस्याप्यस्तीत्यतो विशिनष्टि 
्रविलवन्धरहित इति । परममुक्तवेधर्म्मसिद्धये प्रारन्धक्ममाच्रशेष इति विशेषणान्तरम- 
ष्यादतव्यम्‌ । कथमसौ मुक्त इत्यपेच्चायामाह श्रज्ञानतत्कार्य० इति । श्रज्ञानं सदसद्‌- 
म्यामनिर्वचनीयमिल्यायुक्तलक्षणम्‌ । तक्का्यं॑स्थूलसूदभग्रपश्चद्रयम्‌ । सञ्चितं कभ 
 ज्ञानोदत्तेः प्रागुत्यन्नमनारन्धफलम्‌ । संशयो देहायतिरिक्तो ब्रहस्रूप श्राल्मा भवति न 
वेति । श्रथवा ब्रह्मात्विक्ञानान्मोक्षो भवेन्नवेत्यादि विचिकित्सा । विपर्ययो देहादिष्वां 
रमाभिमानादिलक्तएः । श्रादिशब्दाद्बाह्यप्रपञ्चे सत्यतवबुद्धिः । एतेषां बातधितान्मुक्त 
इत्यथः । एतत्कदा स्यादित्याकाङ्क्ञायामाह स्वस्वरूपाखण्डव्रह्मणि साक्षात्ते सति 
ति । सा्चात्कारे साधनमाह स्वस्वरूपाखरडब्रह्मजानेनेति । 

तत्वसाक्ला्तारान्तरं मुक्त एत्र भवतीत्यत्र प्रमाणमाह भिद्यत इति । हृदय- 
ग्रन्थिरहङ्कारश्चिज्जडासमकत्वादुग्रन्थिरिव ग्रन्थिः | सर्वसशया ₹्टाषृष्टार्थविष्रया विचि- 
किस्छाः । श्रस्याघ्मनः कर्माणि जीवन्सक्तिप्ते प्रारब्धातिरिक्तानि सिञ्चितानि क्रिय 
माणानि च | तथा च न्यायः तदधिगम उत्तरपूरवाधयोरश्लेषवविनाशौ तद्‌ ल्यपदेशात्‌? 
(ब्रह्मसूत्र ४।१।१३) इति | 

परममुक्तिपन्चे प्रारन्धसहितान्यपि तीयन्ते। कदा । तसिमिननिष्यपञ्चे ब्रह्मात्मनि 
॥ सति साक्चाल्ृते सति । कथम्भूते । परावरे सवात्मफे । श्र त्र सर्वातमकत्ववचनं 
तद्व्यतिरिक्तस्याभाकपरम्‌ । चौरः स्थाणुरिति वद्बाधायां सामानाधिकरण्यस्य विवक्षि ~ 
तत्वात्‌ । यद्वा परो हिरण्यगर्भः सोऽवगो न्यूनो यस्माततस्मिन्परावर इत्यायरवणीयभर्‌ ल्थः | 
श्रादिपदात्‌ यस्तु सर्वाणि भूतानि”, चस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि? इति च मन्वद्मीशा- 
वास्यगतं परिगते । भ्रतेश्चेति चकारात्‌ प्यथैधांसि  समिद्धोऽग्निः (गीता ४।३७) 
यज्लातवा न पुनर्मोह › (गीता ४।३५) ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङक्ततिः 
(गीता १८।५४) इत्यादि स्मृतयः समुच्चीयन्ते । न च जीवन्मुक्तौ प्रमाणाभावः । 
(तचचवाहिनिल्वंयनी ५६ वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं शरीरं॑शेतेः (बृद० ४।४।७ ) 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोद्येऽथ सम्पस्स्ये (छा० ६।१४।२) इत्यादिश्रुतेः शरन 
हाति यदा कामान्‌? (गीतां २।५५} ध्रकाशं च प्रवत्ति चः (गीता १४।२२) इत्यादि 
स्मृतेश्च प्रमाणत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । ए 
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दिन्बी-अनुवाद--श्रन जीवन्मुक्त का लक्षण बताया जा रहा है--श्रपने स्वल्म- 
भूत अखंड ब्रह्म के ज्ञान से ब्रह्मविष्यक श्रज्ञान के बाध (दूर) हो जाने के द्वारा स्वरूप- 
भूत ॒श्रखंड का. सा्तात्कार हो जाने पर श्रज्ञान; उसके कायं (सूदधम शरोर स्थूल 
प्रपञ्च) संचित कर्म, सन्देह श्रौर विपयय आदिके नष्ट हो जाने से समस्त बंधनों छ 
रदित हरा जह्मनिष्ठ पुरुष जीवन्मुक्त हो जाता है । (क्योकि भ्रति (मुश्डक० २; २, ८) 
कहती है-) (“उस कारण--का्य॑रूप (सवासा) बह्म का साक्तात्कार होने पर इस 
(जीवन्मुक्त) पुरुष की दयग्रन्थि (हदयरिथत अहंकार रूपी गोट) खुल जाती है, सारे 
सन्देह मिट जाते है श्रौर कमं (क वंषन) क्तीए हो जति ह| 

रिष्वगी--(१) जीवन्मुक्तो नाम ˆ“ “““ ““" **"तात्पये यह्‌ दहै किं निर्विकल्पक 
समाधि को प्राप्ति कर लेने पर साधक की मुक्तिदो जाती है। इस सुक्ति के दो भेद 
विदेहमुक्तिं श्रौर जीवन्मुक्ति ; । यदि मुक्ति के प्रात होने पर तत्काल साधकं का 
दे्टपात हो जाय तो उसे विदेहमुक्त या परम मुक्त कहते ह । किन्तु प्रारब्ध के शेष रहने 
पर उक्तका फल भोगने के लिए देह को धारण कयि रहना पडता है । एेखी स्थिति फे 
छाधक जीवन्मुक्त कहलाता ह । इसी जीवन्मुक्त का ण यहाँ बताया गया है । 

(२) सञ्चितकमं--कमं के तीन प्रकार ६- एक प्रारन्, दूसरे संचित श्रौर 
तीसरे क्रियमाण । जिन कर्माः का. फलं भोग करने के लिप यह शरीर प्रात हृच्रा है 
उनका भोग पारम हो चुका दै, श्रतएव वे प्रारन्ध कहलाते ई । इनका नाश ॒भोगपूण 
होने पर ही होता है । क्रियमाण कमं वह हैजो इस समय किथाजा रहारै । इन 
कमा के संस्कार संचित होते रहते द । उनका भोग रागे होगा चतएव वे संचित 
कर्म कहलाते है | जव तक तत्छशान या श्रात्मसाङात्कार नहीं होता दै तब तक कयि 
गये कर्मा से संस्कार बनते ह । परन्तु श्रात्मसाच्ात्तार क बाद्‌ कथि जाने वाले कमो 
ते संस्कार नहीं बनते । इसर्लिएः श्रात्मसाद्ात्कार के बाद मोद की प्राति के लिए 
वार्ध कर्म श्रौर संचित कर्मो की समासि का कायं शेष रह जाता है | इन दोनों की 
समासि होने पर ही मोच होता है । इनमे से प्रारन्धकर्मोकां भोग तो नियत समय 
तक श्र्यात्‌ जव तक इख वतमान शरीर की श्रायु निर्धारित दै तब तक चलता दही दै 
उखका उपपादन “चक्रश्रमिः के उदाहरण सेक्तिया गया है । जेते कुम्हार एक बार 
्रपने चाकको धुभादेता दै तो उसमे जो वेग संस्कार उत्पन्न हो जाता हे उसके कारणः 
जाक बहुत देर तक घूमता रहता हे । ली प्रकार प्रार्थ कमो के वश यह शरीर 
द्रप भोग के , समाप्त होने तक बना रहता है--^तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्रश्रमिवद्‌ 

ुतशरीरः° (सांख्यकारिका ६७) श्रार्म-ज्ञान के बाद जितने समय तक वतंमान शरीर 
करा नाश नीं होता है तब तक साधक जीवन्मुक्ति की अवस्थामे रहता दै । इख 
ग्रवस्था में बह जो कुदं भी कमं करता है उसके उन कर्मा से नये संस्कार नहीं बनक्ते 
हः । इसीलिए का टै कि मातृषध-पिवृवव जेसे करम कले > उनका कुछ नहीं 
बिगड्ता | | 
4 | 4 ) ्ंशव-देदादि से भिन शुद चेतन्यात्मा के श्रस्तित्व मे सन्देह होए 

















( १२० ). 
संशय दै । च्रथवा बह्लात्मविज्ञान से मोक्त होता हैया नहींरेषी विक्ल्य बुद्धि का होना 
संशय हे ।. | | | 

(४) विपथंव-- देहादि श्रनात्मपदार्थौ मे आत्मबुद्धि काददोना विपर्यय वा 
वि परीतज्ञान है । ।# 1१ 

(५) ब्रह्यनिष्ठः--त्रह्म तं जिखङ्गी अविचल स्थिति हो गद ह| ब्रह्मणि निष्ठा 
यस्य स ब्रह्मनिष्ठः । _वदान्तवेयव्रञ्ञासनावरिथतत्वम्‌ ब्रह्मनिष्ठत्वम्‌ श्र्थात्‌ वेदान्तवेद्य 
ब्रह्न के रूप मेँ स्थर होना ही व्रहमनिष्ठंता है--य स्वामी रामतीर्थं कामत दहे। 

(६) परावरे--जो पर (पूर्वभावी याकास्ण्‌) भी होच्रौर श्रव्रर (पश्चाद्धावी 
या कार्य) भी हो| ब्र जगत्‌ काकारण भीदै च्रौर .कार्यभी; चश्रतः उसेपरा- 
वर कहते है । स्वामी रामतीर्थं ने धवथो दिरण्यगभंः सोऽवये न्यूनो यस्मात्तस्मिन्‌ 
परावरे" श्रर्थात्‌ पर (दिरण्यगर्म) भी जिक्तकरी शआ्ये्वा अवर नधून दहै, उस ब्रह्म का 
साक्ताकार होने पर -रेषी व्थाख्या प्रष्ठुत कीरै । इस मन्त्र का भाव यहहे कि 
्रालमतच के साक्ताक्तार होने पर हृद्य की ग्रन्थि श्रर्थात्‌ श्रविव्या वासनां दू जाती 
टै श्रौर यगदार्थगत सकल सन्देद मिट जाति । संशर्यो केनष्टहोनेसेतया श्रविद्या 
के निवृत्त हो जाने से पुरुप के सभी कर्म नष्ट हो जाते है च्रीर पुर्ष मुक्त हो जाता हे। 

्रयं तु व्युत्थानसमये मांसशोरिितमूत्रपुरोष्पदिभाजनेन शरी- 
रेरान्ध्यमान्यपदुत्वादिभाजनेन्द्रियग्रामेराशनायापिषासाशोकमोहा- 
हिभाजनेननान्तःकरणेन च पुवेपूववासनया क्ियमारणानि 
कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञानाविरद(रब्धफलानि च पश्यन्नपि बाधि- 

तत्वात्परमायथंतो न पश्यति । यथेन्द्रजालमिति ज्ञानवांस्तदिन््रजालं 


पश्यन्नपि परमाथमिदमिति न पश्यति । 'सचक्षुर॑चक्षुरि व सकर्णो- 
| ~ इव इत्यादिश्चतेः । | 
विं° म०-ननु जीवन्मुक्तो देदेन्दरियादिभिव्यैवहरति न वा | श्राय तस्य बद्धान्न 

विलकणएता । द्वितीये देदस्यानुपयोगात्षद्यः पातप्रसङ्खः . इत्याह श्रयं त॒ इति । श्रारग्ध- 
फलानि शुजञ्यपानानि पू्ेपूवं वासनया क्रियनाणानि च कमाणि साक्षितया कतूत्रभो- 
कतत्वाभिमानहौनोऽन्यदुष्टया पश्यन्निव भाखमानोऽपि परमार्थतः स्वदुष्ट्या न पश्यति 
शनेन कतु वाद्भिमानमूलाज्ञानस्थ बवाधितत्वात्तदधीनस्य देहस्य न सदयः पातप्रशङ्ग इति 
द्रष्टव्यम्‌ । उक्तमर्थं दुष्टान्तेन स्पष्टयति येन््रजालब्‌ इति । बाधितत्वलुद्धेरनु- 
वन्तरिवयर्थः। 

 जीबन्मुक्तो देहादिभिर्व्यवहरन्निव दश्यमानोऽपि न परमार्थतो न्यवहरतीत्यत्र 
भ ति प्रमाणयति सचक्ुरचक्षुरिवेति । चचरादिमानपि प्रपञ्चरूपाद्यद शं नाच्चश्चु रादिहीन 
इव. भवतीव्य्भः । श्रादिपदात्‌ “तदेजति तन्न जतिः (ई्शा० ५) इत्यादिशर त्यन्त रग्रहः । 
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| हिन्ौ-अनुवाद-- (धरश्नं उठता टै फि जीवन्सुक्तं पुरुष देह बा इन्द्र्यो 4 व्यव- 
ह्वार करवा है कि नहीं | यदि करतादहै तो बद्ध पुरुष श्रौर जीवन्मुक्त पुरूष र्मे स्या 
छमन्तर हुआ १ यदि नहीं करता है तो उपयोग .के ` श्रभाव मे उसके शरीर काः तत्काल 
विनाश हो जाना चादिए। इसी प्रश्न का उत्तर देते ई--) थह जीवन्मुक्त पुरुष समाधि 
से उठने पर या जाग्रत्‌ श्रवस्था मेँ मांस, रक्त, मू, विष्ठा श्रादिके पात्र शरीरके 
द्वारा श्रनापन, जडता श्रौर श्रकुशलता श्रादि के पात्र इन्दरिय-समूह कै द्वारा तथा भूख, 
प्यास, शोक, मो श्रादि के पात्र अन्तःकरण कै द्वाग पूवं पूवं वासना के कारण कयि 
जाते हए कर्माः को श्रौर प्रार्य कमो केक्ान के श्रनुकूल फलों को देखता हुत्रा भी 
(श्रशान के) बाधित हो जाने से वस्तुतः नहीं देखता हे । जि प्रकार यह इन्द्रजाल है" 
एेखा स्मभने वाला पुरुष उख इन्द्रजाल को देखता हुश्रा भी “यह सत्य॒है* इस रूप 
नहीं देखता दै । श्र ति भी कहती है--नेत्र वाला होते हुए भी नेत्ररहित के समान, 
कानवाला होते हए भी कानरहित के समान (प्रतीत होता है) इत्यादि । 
दिष्वणी- (१) व्युत्थानसमये--समाधि से उठने पर या बोधरूप जागृति प्रतत 
करने पर ।(.२) घ्रान्ध्य--स्रंधापन । श्रन्धस्य . मावः श्रान््यम्‌ श्रन्ध~+ष्यज. । (र) 
बान्य-- जडता । मन्दस्य भावः मान्यम्‌ मन्द्‌ +घ्यज_ | | | 
(४) ध्रशनाया-मूख । अशनम्‌ इच्छति श्रशन-क्यच्‌ (ना० धा०) +त 
भावे स्दियां टाप्‌ । (५) यथेन्द्रजालमिदमिति--भाव यह है कि जिस प्रकार इन्द्रजाल्‌- 
निर्मित राजप्रासाद का मिथ्यारूप से भान होने पर भी उसके सत्यत्र का भान कदापि 
नहीं होता है, उसी प्रकार अनादि श्रविद्या के दवारा कल्पित देदेन्द्रियादि का मिथ्यारूप 
हे भान होने पर भी परमार्थतया मान नहीं होता है । इसी को दरधपटन्याय श्रौर इन्र 
ह~ सौघधसमुद्रादिन्वाय कहा जाता दै । यहाँ ` प्रशन यह उठता है किं यदि जीव- 
सक्तं के लिए. शरीरेन्द्रियादि का वास्तविक उपयोग नर्हा हेतो ब्हमचान होने पर 
उसका शरीरात व्यो नीं हो जाता है १ इसका उत्तर है कि देहेन्द्रियादि की सत्ता 
प्ारण्ध कमो क श्रधीन दै । जन तक प्रारग्ध कमं अवशिष्ट है तब तक शरीरादि नष्ट 
नहा हो खकते । जैसे किसी शक्तिमान्‌ पुर्ष्‌ दारा पका गबा बाण तब तक नहीं सक . 
सकता जब तक कि उसका वेग कम नहीं हो जाता । वेस ही जिस श्रारन्धविपाक करम 
के फलस्वरूप यह शरीर . उपलब्ध हशर है उस कमै का वेग जब तक चीण नहीं-होता 
तब तक शरीरादि का निवारण सम्भव नहा हे । ब्रक्षजान भी उसके वेग॒को अ्रवस्ड्ध 
करने श्रसमर्थं द| श्रादि शंकराचाय ने (विवेकचूडामणि ४५२) ४५३ म) 
लिवा है-- | 9 9.0 | 
(कीः ज्ञानोदयात्‌ पुगारन्धं कम॑ ज्ञानान्न नश्यति । 
श्रदत्वा स्वफलं ` लक्यमुदिश्योत्खष्टबाणवत्‌ ॥ 
व्याच्ुदध.या विनिमु क्तो बाणः पश्चात्तु गोमतौ । ` 
न॒तिष्ठि छिनच्येव लक्षयं वेगेन निर्भरम्‌ ॥ 
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शर्थात्‌ लच्य की शरोर होड गये बाण के खमान ब्रह्मज्ञान के उदय होने से पूवे 
च्रारम्म हृश्रा कर्मं पना फल दिये विना व्रहम्ञान से नष्ट नहीं होताहै। जेसै न्याप्र 
समकर गाय की श्रोर दोडा गया.बाण पी उसको गाय जान लेने पर भी बीच मे 
नही सकता है, बि वेगपूर्व क श्रपने लय को वेध ही देता है | 
फिर प्रश्न होता है कि ध्यास समिद्धोऽग्निभस्मसाक्कस्तेऽनुन । ज्ञानाग्निः 
सव॑कर्माणि भस्मसा्कुरते तथा ॥› इस गीतास्मृति के प्रमाण से ब्रह्मज्ञान द्वारा प्रारञ्ध 
कर्म काभीनाशहो जाता है ग्रौर जव कर्मी नहीं रहा तव उसक्रा फलमोग कंसा 
इसका उत्तर है कि जिस प्रकार कुलालचक्र प्रेएक बार वेग उत्पन्न हो जाने पर म्य 
मँ उसको रोकना श्रसम्भव होने से उसके वेगक्तय की प्रतीन्ता करनी १इती है उसी 
प्रकार प्रारब्य के वेगच्य की प्रतीक्ञा करनी पडती दै श्र्थात्‌ प्रारव्ने जो फल देना 
प्रारम्भ कर दिया है उसका वेग जव तक च्रपने श्राप शान्त नहीं हो जाता दै तव तक 
शरीर धारण करना ही पड़गा | ' : 
वक्त च~ 
सुषप्तदज्जाग्रति यो न पश्यति 
यं च पश्यन्नपि चाहयत्वतः । 
तथा च कुवेन्नपि निष्क्रियश्चय : 
स श्रात्मविन्नान्य इतीह निश्चयः ।।'' इति। 
वि० म०--उक्त ऽये पूर्वाचार्थसम्मतिमाह उक्त' च सुषुसिवदिति | जाग्रति जाम्रद्‌- 
वस्थायां यं पश्यन्नपि यः शुषुतिं गतवद्विशेषतो न पश्यति सख आत्मवित्‌ । विशेादशंने 
हेदरदयत्वत इति । इयस्य बाधितत्वादित्यथंः । तथा कुव॑ननपि न करोति यतो निष्िय 
इति योजना । तथा च वसिष्ठः ‹सुषुसवद्श्चरति ख मुक्त . इति कथ्यते (योगवासिष्ठ ५। 
१६।१६) इति । | 
ध्रन्वय- यः श्रद्यत्वतः जाग्रति देयं पश्यन्नपि सुषुप्तवत्‌ न पश्यति, तथा च यः 
कर्व्पि निष्क्रियः सः श्रात्म-वित्‌ न्यः न इति इह निश्चयः ॥ 
अनुवाद - (उपदेश साहली १०, १३ मे) का भी है--जो श्रदरैत का निश्चय 
हो जाने के कारण जाग्रत्‌ श्रवस्थामेद्ेतको देखते हूर भी नहीं देखता है श्रौर जो करम 
करते हये भी निष्किय द वही श्राव्मशञानी है, श्रन्य न्ी--ेसा यहो (वेदान्त म) 
निश्चव है | | | 
टिष्वणी--(१) अद्रयत्वतः--श्चद्ेत का निश्चय या बोध हो जाने से। न दयम 
श्द्वयम्‌ (न° त०); श्रदरयस्य भावः श्रद्मयत्वम्‌ श्रद्वय त्व, तस्मात्‌ इति पञ्चम्यथं तसिः 
== अद्वयत्वतः । (२) निव्क्रियः- - क्रियारहित, निश्चेष्ट । निःनास्ति क्रिया यस्य सः 
(न० स०) | (३) भ्रात्मवित्‌--श्रात्मशानी । श्रारमानं वेत्ति इति श्रारमवित्‌ श्रासमन्‌ 
५“ विद्‌ क्विप्‌ । भः 








श 
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अस्थ ज्ञानत्पूर्वं॑विद्यमानानानामेवाहारविहारादीनामशुवुत्ति- 
वच्छ भवासनानामेवानुवृत्तिभेवति शुभाशुभयोरोदासीन्यं वा । 
तदुक्तम्‌- 





बुद्धादेतसततत्वस्य ययेष्टाचररगं यदि । 
शुनां तत्त्वदृशां चेव को भेदोऽशुचिभक्षणे ।'' इति । 
बरह्मावित््वं तथा भुक्तवा स भआत्मज्ञो न चेतरः ।' इति च । 
तदानीसमानित्वादीनि ज्ञानसाधनान्यद्र ष्टत्वादयः सद्गुणा- 
श्चालङ्ारवदनुवतन्ते । तदृक्तम्‌- 
उत्पन्नात्मावबोधस्य ह्यद ष्टृत्वादयथो गुरणाः । 
प्रयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिरणः । इति । 
वि° म०-- नन्वसौ जीवन्मुक्त इति कथमन्येज्ञायत इति तदाह शरस्य ज्ञानासपूव॑म्‌ 
इति | श्रशुमवासनानां साधकावस्थायामेव निवर्तितत्वाच्छुभवासनानामेवानुवत्तिर्भवती 
त्यर्थः] ननु शास्त्रविहितं शुभमेवाचरतो न साधकाद्ध द इत्यपरितप्यन्निवाह शुभाशुभयो- 
. रौदासीन्यं वा इति श्रोदाशीन्यमुपेत्ता ईहिसानु्रहयोरनारम्भीः इति गौतमस्मस्मरणात्‌ 
` (गौतमधर्मशास्त्र ३।२४।२५) । 
(निराशिषमनारम्भं निनमस्कारमस्तुतिम्‌ | 
श्र्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवां ब्राह्मणं विदुः | 
इति व्यासवचनात्‌ । श््रमीनं मौनं च निर्विद्याथ बाह्मणः इति बृहद्‌ारण्यक- 
, भ तेश्च (३।५।१) । तथा चौदासीन्यमेव मुक्तलक्तणं न विधिपरतन्तरपवत्िमच्वं न वा 
निषेधातिक्रम इति भावः। _ ` 
विधिनिषेधशास््रपदव शत्वं चेन्सुक्तस्य न भवेत्त यथेष्टाचरणं प्राप्नोतीत्याशङ्क 
नैष्कर््यसिद्धिवाक्येन प्रत्याचष्टे तदुक्त बुद्ध इति । सतत्वं यथात्म्यम्‌ । सुमुक्तोरपि नास्ति 
यथेष्टचेष्टाविदुषो मुक्तस्य कुत एव खा । तदप्युक्तम्‌-- 
ध्यो हि यत्र विरक्तः स्यान्नासौ तस्मिन्‌ प्रव॑ते | 
लोकत्रयाद्वि रक्तत्वान्सुमुच्तः ` किमितीहते ॥ 
च्धया पीड्यमानोऽपि न विषं हत्तमिच्छति । 
मिष्टान्नध्वस्ततृड्‌ जानन्नामूट स्तज्जिघत्सति ॥ 
रागो ` लिज्खमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु | 
कुतः शाद्वलता तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः ॥ इत्यादि । 


| (नेष्कम्यं सिद्धि ५।६५-६७) 
~ श्रविद्यानिवुत्या तन्िव्तिवदमानित्वादीनां 
डष्टत्वादीनानप्यविचाकार्यत्वा विशेषानिवुत्तिरेव स्यानाटवन्तिरित्याशङ.क्य॒नियोगवशाद्‌- 









१९२१) 


.जुृत्यभावेऽपि मिगृचिशासत्ाविरुदस्वमावा्न निवलेरन्निति दरयति तवातीम्‌ इति । 
तघ्रापि नैष्कर्म्यसिद्धिमुदाहरति तदुक्तमुत्प्ना इति | . 

 अनुवाद--दइस (श्रात्मज्ञानी) मे, जिख प्रकार शान से पूवे विद्यमान श्राहारः 

बिहार श्रादि की ही श्रनुवृत्नि होती है (श्रन्य प्रकार क श्राहारःविहार च्रादि की नही) 

| उसी प्रकार (श्षान से पू विद्यमान) शुम बासनाश्रौँकी ही चरनुवृत्ति होती है श्रथवा 

| छम श्रौर श्रशयुभ.दोनों के प्रति (उसकी) उदासीनता हो जाती दै । सैसा कि (नैष्कर्म्य 

| सिद्धि ४, ६२ मे) कहा गया है- | ९ ~ 
(जिसको श्रदरैत के वास्तविक स्वरूप काबोधहो चु हे, बह यदि यथेच्छ 

(मनमाना) श्राचरण करे तो श्रशुचिमक्तण करने पर कृतता शरीर तस्वदशियोंमेक्या | 

भेद रह जायेगा £ (उपदेश साखी १२; १३ मेभी कहा गया है) ब्रह्मज्ञानी होने का { : 
श्मभिमान त्यागकर वह्‌ श्रात्मज्ञानी बनता दै, दूखरा नहीं -(जन सकता ई च्र्थात्‌ जो 
ब्रहज्ञान के श्रभिमान मेँश्राकर मनमाना श्राचर्ण करता है, वह॒ शआरर्यज्ञानी न्दी 

\ 


होता है) । त | 
- उस समय (जीवन्मुक्तं-दशा मे) श्रभिमानी न हौना श्रादि ज्ञान के साधन तथा 


| दरेभरहित होना श्रादि उत्तम गण श्राभूषण के समान (उसका) श्रुवर्तन करते है । 
लैसा कि (नैष्कर्म्यसिद्धि ४, ६६ २, फटा गया है-- | . # 
जिसको श्रारमवोध उत्पन्न दः गया है, उसमे दव षरदित होना श्रादि गुण बिना 
प्रयासकेश्रा जाति, साधन के खूप र्मे नहीं रहतेर्दै।' 
टिष्वनी--(१) श्ञानाद्‌ बं-भाव यह दे कि जीवन्मुक्त पुरुष ज्ञानोदय से पूव 
चाधक श्रवस्था में पवित्र श्राहार विहार एवं शुभ वासनाश्रों का श्रम्यास किये रहता हे, 
मतः श्रम्याख.वश ये ही चीजे उसकी ज्ञानावस्था म भी श्रनुवतित होती हं । इख पर 
हांक होती है कि जीवन्मुक्त पुखष जो कायं साधकावस्था म करता था, वही काय 
यदि ज्ानोत्तर दशाम भी करताहै तो उसकी दोर्नौ पअमवस्थाश्रौ मे श्रन्तर क्या ुश्रा 
इलका समाधान दै कि ज्ञानोत्तरदशा मे शुभाशुभ कर्मो के प्रति उसकी उदासीनेता हो 
जाती है । उसकी यह उदासीनता संसारिक प्रपंच ल श्रात्यन्तिक संगता _की चतक 
दै। जैसा कि गौतमव्मशास््र मे कहा गया है “ऽमो तेषु िसानुग्रहयोः तथा 4 
“श्रना रम्भी (३।२४) २५) । श्रथात्‌ ज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखता 
है, चाहे वे उसे हानि पर्ुचायें श्रोर चाहे कपा करे । वहं  श्रपने लौकिक श्रथवा पार 
लौकिक लाभ के लिए क्रिसी.का्यं कोश्रारम्भनदीं करतादै॥.  . न 
(२) बढा तस्तरवरय--ज्सने र्त कोः तत्वरूप से जान लिया है । (२) 
वयष्टाचररम्‌--मनमाना श्राचरण । इरुके भीतर प्रश्न हे कि यदि जीवन्मुक्त क दि 
त खारा प्रपञ्च मिथ्या हो जावा दै तो उसके लि पाप-पुण्य मेँ कोद श्रन्तर नही 
रहेगा । तब तो वह मनमाना च्राच॑रण या कोयं भी कर सकता हैः इसका उत्तर यहो 
दिया गया हे कि वह ूर्वाम्यस्त शुम क्म ही करता दै श्रशुभ नहीं । यदि षह भी मन- 
माना श्राचर्ण अर्यात्‌ श्रभक्भदेणः श्रग्यागमन ` श्चादि श्रनाचार्‌ करने लगे तो उस्म 
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श्रीर कुत्ते मे क्या श्रन्तर रह जाएगा, जो श्रपधित्र वस्तुको लाता फिरता हे तथा 

रतिक्रिया मेँ मोँ-बहन कामी विवेक नहीं. कर पाता दहै। वस्तुतः ब्रह्मज्ञान से पूवं ही 

जो उसने शुभ कमं करने का संकल्प कर लिया था, उसी का अ्रनुवतन उसकी जीवन्मु- 

त्तावस्थामे भी होता दै। श्रतः उपयुक्त प्रश्न का कोई श्रौचित्य ही नहीं है । नेष्कग्य- 
र सिद्धि मे इसका बहुत सुन्दर स्पष्टीकरण किया गया हे। देखिए ऊपर वि०म्ण्मे भ्यो 
हि यत्र विरक्तः इत्यादि श्लोक । इन श्लोकों का भाव यह है कि जो मनुष्य जिश्खे 
निरक्तं हो जाता है उसमे उसकी प्रवत्ति नहीं होती दै । भला, तीनों लोक से विरक्त 
पुरुष को किस वस्तु कौ चाह होगी १ कोड भी मनुष्य चधा से पीडित होने पर भी. विष 
को खाने की इच्छा नहीं करता है, फिर भला मिष्टान्न खाने से जिसकी भूख मिट चुकौ 
है, रेसा बुद्धिमान्‌ पुरुष जानते हए विष को खाने -की इच्छा केसे कर सकता है १ इसी 
प्रकार ब्रह्मानन्द मे श्रवगाहन करने वाला ब्रह्मज्ञानी श्रायाससाध्य विषयञन्य सुखलेश 
के साधन में कैसे प्रवत्त होगा १ चित्त की स्वामाविक प्रयर्ति के श्रालम्बनमु4 शब्दादि 
निष्यों मे राग काहोना श्रक्ञान का चिह्न हे फिर जिसका श्श्चान मिर गया है उखकी 
प्रवत्ति श्रज्ञान के कार्यम कैसे होगी १ जिस वश्च के कोटर मे अग्नि हो, उसमे हरि- 
याली कैसे रद सकती है £ इसी प्रकार जिसके श्रन्तःकरण म ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो 
जाती है उसमे राग केटे ठहर सकता है ए 

(४) अमानित्वादीनि--श्रमानित्व (अभिमान का अभाव) रादि | च्रमानित्व 
श्रादि शान-खाधरनों का वणेन गीता (१३।७।११) मे द्रष्टव्ब ई । (५) रद ष्टृत्वादवः-- 
शरद ष्टत्व (द्वेष का श्रमाव) श्रादि। ऋ ष्टुत्व श्रादि सदुगुणो का वणं गीता (१२।१३ 
च १८) म जवलोकनीय ई । 


कि बहुनायं देहयामात्राथं मिच्छा निच्छापरेच्छाप्रापितानि सुखं 
दुःखंलक्षणान्यारन्धषलान्यनुभवन्नन्तः करणाभावादी-?दश्गासकः 
संस्तदवसाने प्रत्यगानन्दयरनब्रह्मणि प्रारे लीने सत्यलानतत्काय- 
लंस्कछारारसासपि विनाशात्‌ परमकंवल्यमाननन्देक रसम खिलजेदघ्र- 
त्िभासरहितमखण्डञ्रहाावतिष्ठते ॥ “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, 
न्रे व समवलीयन्ते", "विमुक्तश्च मुच्यते" इत्यार्दिश्र तेः । 

` इति श्रीमत्वरमहंसपरिव्राजकाचायंसर्दानन्शविरचितो 

वेदाततसारः समाप्तः ॥ 


वि० अ०-इदानीमुक्त' जीवन्मुक्त मनूद्य त्ष परमसुक्तिं दशयति †¶क बहूना इति । ¦ 
देहयात्रा देहस्थितिः । तन्मात्राये न ॒चिन्दरिवप्री यथम्‌ । सुखदुःललत्तणानि सुलदुःख- 
साधनानि ) च्रारनब्धफल्नि भोग्यानि । अनुभवननसङ्गतपा युञ्जानः । कथ भुञ्जान इत्यु- 
च्यते अन्तःकरणाभासादीनां विषया कारबुत्तीनां साक्ितयानमासक खननिलि बावत्‌ । तद- 


| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 


सा 
= १ ॥ा "कछ गक 
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वसाने प्रारन्धफलभोगावखाने जात श्राश्रयाभावास्राणे ब्रह्मणि लीने सति ूर्वंसिदधज्ानेनं व 
प्रारन्धकर्माक्िसाश्चनततकार्थत संस्काराणामपि विनाशात्सञ्चितकर्मणां ज्ञानेन दादात्कि- 
यभाणेश्चासंश्लेप्ादपुनर्देहन्तरदेत्वभावात्परमकै वरल्येत्या दिनोक्तव्र्यस्वरूप एवावतिष्ठते 
विद्रानिष्यर्थः | | | - 
निगु एब्रह्मसाक्तात्कारवतः प्राणां नोतकरामन्ति किन्तु प्रत्यश्ब्रह्मण्येव तताय 
पीताग्ुब्ल्लीयन्त इत्यत्र प्रमाणमाह न ` तस्य इति । मुक्ते रसाध्यत्वे काठकश्रतिं प्रमाण- 
यति विमुक्तश्च विमुच्यत इति । पूवंमपि मुक्त एव सनविचयाप्रतयपस्थःपितनामल्पोपा- 
ध्यविवेकनिवन्धनस्यसंसाराभासस्य निव्यशुदढबुद्धमुक्तसत्यपरमानन्दाद्वयपरत्यर बरह्मरूपो ऽहम 
स्मीटपपगोत्तश्(नाद्विलयपिक्ञया विमुच्यत इत्यर्थः । वस्तुतस्त॒ न बन्धोन वा मोहतः । 
तथाचभ्र.तिः। 
| न विरोधो न चोत्पत्तिर्न बन्धो न च साध्रकः | 
न मुमुक्षुनं वै मुक्त इत्येषा परमाथेता ॥ 
(गीडपादस्य कारिका २।३२ इत्यादा, । 
विद्यासीतावियोगक्तभितनिजयुखः शोकमोहाभिपन्न~- 
श्वेतः सौमि चिमिती भवगहनगतः शास्त्रसुग्रीवसख्यः | 
हत्वास्ते देन्यवालिं मदन जलनिधौ धेयसेतु परवरध्य 
प्रध्वस्ताबोधरक्षः पतिरधिगत चिउजानकिः स्वात्मरापः। 
वेदान्तसारविवतिं रापतीर्थाभिधौ यतिः | 
| चक्र श्रीकृष्णतीथश्रीपदपङ्कजषट्‌पदः ॥ | 
इति श्रीङष्णतीथपूल्यपादशिष्यश्रीरमतीथयतिविरचिता विद्वन्मनोरञ्जनीनाम्नौ 
वेदान्तसारटीका समाप्ता ॥ | 
हिन्दी-श्रनुवाद--(परमसुक्ति का निरूथण--) ` अधिक कहने से क्या लाभः, यह 
(जीवन्ुक्त पुरुष) शरीर की यात्रा (स्थिति, रक्ता) मात्र के लिए इच्छा, श्ननिच्छा ओर 
परेच्छा से प्राप्त कराये गये सुख, दुःख रूप प्ारज्ध फलो का (ज्रनासक्तं भाव सं) अनुभव 
करता हूश्रा अ्रन्तःकरण के श्राभास (विव्रयाकार चित्तवुत्तियो) श्रादि का (सारिरूपम से) 
प्रकाशक होता हृत्रा उस (प्रारन्ध) का श्र॑त होने पर, आन्तरिकात्मानन्दस्वरूप परत्रह्म मे 
प्राण के लीन दहो जाने पर भ्रज्ञान तथा उसके का्यश्रोर सस्कारोका भीव्रिनाश हो 
जाने से परमकेवल्य (मोक्ष) स्वरूप, श्रानन्दैकरस, समस्त भेद्‌-प्रतीतियों से रहित 
श्रखर्ड ब्रह्म के रूप मे श्रवस्थित होता है । श्र ति्योँ भी कहती ई--“उस (जीवन्मुक्त) 


के प्राण उक्रमण॒ न्दी करत रहै बृह०ः ४।४।६) वे यहं (परमात्मा मे) लीन हो जते 


है" (बृह° २।२।११); (रान के बंधनोंसे। विमुक्त हृश्रा (जीवन्मुक्त पुरुष) सुत्त 
(श्र्थात्‌ विदेहमुक्त) हो जाता है (कठ० २।२।१) इत्यादि । 

भ्रीपरहंसपरिबाजकाचाय सदानन्द द्वारा रचित वेदान्तसार (नामक ग्रन्थ) 
` समक्त । | | 
टिव्वलली--(१) देहथाश्राथम्‌-केवल देहधारस के प्रयोजन से (न कि इन्द्रियों 





 # 1 


५ 


| 
| 


७१२ ) | 4 

कौ प्रीति के लिए) । (र) इच्छानिच्छापरेच्छाप्रापितानि-श्र्थात्‌ स्वेच्छा-प्रारन्ध, 
्ननिच्छ प्रारब्ध तथा परेच्छा प्रारब्ध द्वारा प्राप्त कराये गवे। न्यायपूवंक जीविका 
प्रजन करने में कष्ट श्रंगीकार करना श्रादि सखेच्छा-प्रारन्ध ई । इनके केके लिए ` 
जो श्रन्तः प्रेरणा होती है, उसका कारण प्रारन्ध है| मामं जाते समय बिजली . | 
गिर जाना श्रादि दुःखरूप भोग तथा कोई मूल्यवान्‌ वस्तु प्राप्त हो जाना च्रादि सुख | 

६. रूप भोग, जिनकी धातिकी इच्छानहोने परभीजो दैवयोगसे श्रपने श्राप प्राप्ठद्यो ` 
जाते ईह, श्रनिच्छा-प्रारग्ध है। जानवू्कर किसीकेद्वारा कष्ट दिया जाना श्रादि 
दुःखसरूपमोग श्रीरकरुमागकीञ्रोर जति हुए को सत्पुरुष द्वारा रोककर बचा देना 

4 श्रादि सुखरूप भोग, जो दूसरों की इच्छा से प्राप्त होतेह, परेच्डा-प्रारभ्ध है । 'जीव- 
नक्त भी उक्त तीन प्रकार के प्रारन्ध भोग से अद्कूता नीं रहता । 

(३) श्रन्तःकरणाभासादोनामवभासकः-- यहाँ अन्तःकरण के शआ्रमास का तारय 
श्रन्तःकरण के भीतर किसी भी विष्य के साक्ताक्कार कै समय उन्न होने बाली 
तदाकाराकारित चित्तवृत्ति से है । जीवन्मुक्त पुरुष इन्द्रियों शौर अन्तःकरण की विष्या- 
कार वृत्ति्यो का साश्चिरूप सेद्रष्टामात्ररहता है ज्ञान फे पूर्वं॑वह श्रन्तःकरणादि 
की वुत्तियोँ से सुखी ` श्रौर दुःली होता था, परन्तु तच्चज्ञान होने पर वह समस्त विष्रया- | 
कार वृत्तियां का तटस्थ निरपेत्त द्रष्टा मात्र रहता है । 24 

(४) परमरबल्यम्‌--एकमात्र अद्वितीय ब््यकाही तरिकालाबाधित श्रस्तिः्व 
होने से तथा. नानात्व के श्रविद्यानिर्मित होने से ब्रह्म ही परमक्कैवल्य कहा जाता ₹ै । 

५) श्रानन्देकरसम्‌ , परमकंवल्य ब्रह्न सदा एकरस, विशुडध श्रानन्दमात्र होवा 

है, इलि श्रानन्देकरस कहलाता है । .. + 
(६) न तस्य प्राण7उत्क्तामन्ति-- मृत्यु के शमय देहधारियों के प्राण उक्रमण ` 
(ऊपर की त्रोर गमन) करते ह, कित ्ञानियो के समस्त कमो का स्षयहो जानेसे 
गमन का कोद कारण नहीं रह जाता । जेसा कि भाष्यकार सै कहा है - (तस्य °^“ 
कर्मामिवे गमनकारणाभावात्‌ प्राणवागादयः नोत्क्रामन्ति देहात्‌? | | 

1७) विमुक्तश्च बिसुच्यते--भाव यह है कि विदेहमुक्ति हो जाने पर जन्म 
मरणरूप संसारचक्र कौ ब्राल्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है, चरतः मुक्त को दूसरा शरीर 
त नहीं करना पडता है। जखा पि सूतसंहिता (३,७,७६-७८) पे कहा 
गया है-- 





“यस्मिन्‌ देहे दढ ज्ञानमपरोक्तं विजायते । 
तद हपातप्थन्तमेव संसारदशंनम्‌ ॥ 
पुरापि नास्ति संसारदशनं परमार्थतः | 
कथं तदुशंनं देहविनाशादृष्वंमुच्यते ॥ 
तस्माद्‌ त्रह्मास्मविज्ञानं द्टं चरमविग्रहे | 
जायते मुक्तिद ज्ञानं प्रसादादेव मुच्यते ॥' 









= 
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(८ बरमहंल उत्तम कोटि का संन्यासी । महाभारत मं संन्याधिबो की 


“ चार को्ियाँ बताई गई ई-- 
(२) हंस श्रौर (४) परमहंस । इनमे क्रमशः प्त 


(१) कुटीचकः (२) बहूदकः 


दूसरे से उत्तम कहा गा ह 
चतुविधाः भिक्वस्ते कुटी चंकबहूदको । 


| हंसः परमहंसश्च"यो यः पर्चास्स उत्तमः || 
परमः श्रेष्टः दषः सोऽदम्‌. त्रासा क्ल < परमहंसः । 


संन्णसी | _ ` | । 


(६) परिक्राजक-- 


क श्रीधीक्ृष्णार्षणमस्त्‌ कैः 





| 
। 


| 











